७ 


म 


अरा ५^ पि भा.^8 
~ -9,/1.9 4815138 
230, 24. ` 


(0187.१०।।१.३.९९॥ §.8। 


क 1. 


2.41. 4 ^ 34 


1:21 
॥१.१.१./।..१.११.१४. ऋ/.१.१.।॥ 


% 


5२1९4040: 
8 ५^प्रा ग,^8 2288, 
1916. 
(0001011८ 22९015167९4. 


॥ भीः ॥ 
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यम्बकरायमखिना 
विरचितम्‌ । 


४4 | 
>” 


१. बाङखकाण्डः 


[अ 


श्रीरङ्गम्‌ 
श्रीवाणीविकासमुद्रायन्त्राल्यः | 


2 ^ (1. 


6, प्^ 14 एए 13 8 1276 ४४ 1069 
6, प०एए180€तव फणा १1800९९6 0८ ४06 7186 
06 0 8110118 ॥06 ४९४8168 ° 116८४ पा6 ४०४ 116 
16816व प १४6 पणद्ण०कण 19 ६06 रकप्रा§ त ५06 
0९6 {४08 1801076 2218406 [4109४ . १06 ० 
18 प्णावृप€ 10 ४08४ 10 60081808 0 ड 918861866708 1 
€४8भ 01० 88०8116 8४४16 00 ५06 अह 90088 
2 ४09 -भ01त-600 ०९ =" एक्प8.$ 8.08. ' 0 88६6 
४ &1001्1. 70686 166४प1€8 110९6, ४8 11] 06 020861४ - 
6, 19 & 008 600९16४६ 0971068८ 6096 806 &6४6 
४810011 106 ५06 016 00016 ४0 1प७४0€ 1 
19601681 116 ४०6 ६५0४8 9 ४४५6 86४९८४1 0081702 
8980898 ४87 0 967016४ ५0€ 116-018॥07 $ 9 81 2808. 
411 ५06 & ८6४५ 8४६68 86५1 28 ४ 4818008, (७४०४४००४, 
1 9पप, ४४६०४१०४ 20 0068 ४86 कना 
901४8 ४0 76€हपा 6 ५6 १४1४ 166 9 "०6 4186. 
९२0०3019 ४४ 8180 फ$०66त ४0 ग10क्न 1४ 016 अ 
07 ५४०९686 601०6४४ € &०त 6000086 9 121081709- 
3895778 ५ 116 86608 ॥0 119४6 ५००४६४४ 1 06४४6, 98. 


1 


{010४6 ०४ 10 9018 [0091109 प), ॥0 11४6 0प्( ५06 
16 01 ०06 00 088 76६ पाशा 00867४66 06 ४6068 ज 
४6 8701085 1081686 न 1660८10 10 606 8४] 806760- 
$ 6 क्म {16 0804 2)प {986 एपा68 ॥0€70861 ४68. 
6 088 ४ प 10846 118 01 110४ 011 ४९. €0४6- 
{8111198 0४ 1088 2180 81007) 0 6061666 €*‰ 7001016 


४06 1120068 अलकण 0 ५०6 0091 88986188. 
1४ 18 19 {018 1&06 ॥1096 [01109 प्या {868 प0 706 = 


&{पत$ 9 0402४809. 170€ 009166६ ० ५0686 त188€7- 
॥8.1008 18 0 600४1066 76 1684618 ५१४४ ४08 
६0४92०8, 18 00190 1०४6०06 #0 106पा८४४6 "1६16 
©006९एध० 0 0०68 002८008. 3860 106146४0 
४€प्लं० १601606, 6260) 006८8981 9 61886067 18 
0016ी प्र 1०६6४१6 #0 €श्०प0 8016 006 ०८ ०४06४ 
४06 86१९४] 88[066४8 0 1208118. {706 166४प6§ 96 
21] 1४ १6५५ 8101016 8916, 69४1] प००९८७४४०९8०16 ४४ 
211, {011 न 686९1098 00 06 108 1010870 88281188 
10 18४0680४ ग ४06 106160160४6008 &1ए6॥ 9 06 
४1089४08. 11018 (1) 9 106 नुणा6 नप 006 ४70४ 
8, 70४ &8 2, 10616 606 त6४भाा9६ ५06 ३60८इ म 


28.108 ४ 88 81 21601 ४6960010 1001818 &०त्‌ तपण, | 


४8 9 06816 9४८प0 पा ४0 ०0, एप्रा0€ा, ;8 
17शु)60&०0 9070688 ४0 6 ४06 &01660॥ ४० ए10ए06€ः 


11 


0०6 ४0 10088 ° ४०6 8००४४818 0 ५06 ार्कापष्ट 
2100118 ०४०€7 1688008. ~ 


1. 


19 6 १6४ 06६11010 स 0€0 {06 88 ४ शफा 
१०७३४००8 1२ ४१९ 28 को न्वसिन्‌ &४५., 6 
0681768 0 {00 9 6 &७४४ 67800868 
00 288 {पा प८०३९८३४००॥ ४16 [909 8० 
19 ५06 शङ ४४48 80688 9 ए्18 88. 
रक्षिता स्वस्य ध्मेस्य 016 00 ४8 ९] 
0०086८४ € 1018 0811718. 


{४ #06€ 48192०१8 €४८० 11466601 ४06 
08467 0 1009778 8706818 01 88789 ४8 रामो वि- 
ग्रहवान्धमः 0008 1028110806. 


19 6 ए पतत ‰०१४ 606 &€8६ 8 प्रा 88४8 
यस्मिन्न चरते धर्मो यो धमं नातिवतैते. प ० 


0068 ४0 7४181688 {1181709 &०त 10 00 
00981008 १०९8 7100 शण्डा, 


पि ४४५8 8106818 0 22.709 ४8 चातुवर्ण्य च लके- 
ऽस्मिन्खे खे धर्मे नियोक्ष्यति ००५ 10 660४8 05 


प ९88४९68 0 60810 10 न "680660४७ 
9४708. 


1४ 

{0 ४06 ^ ४०त0४भ६०००४ 29009 8106818 
1170861 ४8 विद्धि माखषिभिश्ुल्यं केवरं धमेमास्थि- 
तम्‌ 0 06 28 006 10 116 #06 5180)8 
11४९6 010 008८108 21006. 

{/2181000828. 170 16 (60 प"86 9 118 १८ 88.98 
धमीत्मा सलयसंधश्च रामो दाशरथियदि । पौरुषे चाप्र- 
तिद्टन्द्रः दरेनं जहि रावणिम्‌ ॥ 1 8४०8 8 
16811 10108102, 110 68910806 ©6९., 167 {18 8110 
[सा ॥0€ 800 ० 9४819. 

{90 ४06 ०६0००१० 23180002 ४0८68868 
2909 28 लोकानां त्वं परो धमे: ४0 96 6 
81016106 {11829 07 76 7607916. 


{0 ४06 30०६४१० ९109 {06 10 &1 1180028 
888 ४026 ॐ]}] ६06 1068८0801008 ॐ भप 
86 10246 00} 90४ 6 प्0088 ग 7८0 
68181181 21081002 10180 1011600 ०8४९ 
11160 10. यदा यदा हि धमे ग्लनिभेवति 
भारत । अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाञाय च दुष्कृताम्‌ । धमस 
स्थापनाथांय संभवामि युगे युगे ॥ 


ष 


प 0ए§ 1४ ज्मा ०6 ००66८१6 ५०४५ 2,४71४8% 18 
21९9४ ००१९३४०० ०णाश्र 1160 08709 18 8५16 »& 
006 00 008 0087708 पार कना, र]00 098 
01106 00811008 6011660 ०१ 100 18 11008 
[09809 16811866. 


४ 08 06 28]६6त 0 28008 0 21] ए4्०0& 
8.8 6110868 88 {86 106४1 1081) एए 11611 †1616 ऋ6€6 9८ 
86101 06918 8९५1 88 ४8818102, ४1801019 80 
00068. 0911118 प) 8000168 "06 9०8९ 
(0686 8प्ए€ध० [6800868 8५6, 0 ००८९४००8, 
02066886 ४06 09110164 1४8 ४ 09 16808 
ण पालय @दण्८०तवा0 2४ ¶8.108816 0068 006 ०४१९ 
80864 ७४४ 86४ 10€00861१68 11६00. = ए 2७ 
४96 00 €7807 10 ४३ 1110700५ 1018 18 
100 पश्र ०086९8०४ 9 21081709 10 €ण्डाश ४6 
9 118--890 06४0 80 186 0 02086091 प 198 8१2४6 
४18 प 0866ण€ः 29702, 14 98 18911119. 60९6 
क्षपां 0० 0100 28 1018 0610. 9४6 ४76 009. 
760४ 00 9008 97 ४7119 216 0 86 प्रणम् 
{०४१ ४0 6 पप6 18106 1 06 11६0 ° ५४9 
80168. 19 6 3४४४०१४ क6 02४6 016 #इप्र८प 
10889९6 19 06 81819 0 {€ 06000688 ४699 


#1 


¶©6 पो 2 णठी 18 26 6४6४00४ 008, 600 ~ 
8616 & 810. 06 090 क पकप) ४१००८९8 शशाप 
80०१ 89१ 600019०६ 971 ्0€ 008 0 8060 ५ 
४708 60814676 €$ 8166 0 ५06 १०७8० 06016 
07010011 #76 566 2० ५०8 6 88 061 
10010 ॥6 00016 188 171 10६ ५४४४ गा6 
1660} 1180818. 48 8866 {01708 9 56४16 
831816716117 9 ४718 = 1४६668०६ 868०४, 106 
१८80678 216 ५६७९ 0 78688 127-134 ० {18 
ग्छशणाशा2016 रभप्6. 4०0०00९ एका 10616800; 
01700 ४0 को01९४ € 18 10 (€ 0पा' ८८80618 18 
४06 1868810 9 ४6 {जए त &702"8 1871186. 
46 718४ 81606 29108"8 11811186 १6०68 07; 96 
#0 &0706 ८०१७८ णड 0 ६06 16600186 619४ 01008. 
2 01000 छक्ष४ ९. एप ‰8 ‰ 1086066 9 860 
3४ 15 ४06 ८9] 0४९४ {0700 9 00911198 88 18 ©]€श्ः 
{0 ३ 067८881 9 8६68 309--818 9 118. 
1 ८€न०प§ श०ापा०९. व्रणा ६0€ 00 शप) 8700 पात्‌ 
06 "69 10 पि][ 6 6 0166 &॥6त 86 18 तःप€ 01४0 
त्‌ 6 ॥1101 6 8९6 80011 6001 0 60४८1०66 
€ 1680618 0896 108 ऽपतङु क०पात 06 0000 
8€धि] 2० €011006णा०६. 1४ पा1० 8 006 दक्षा ४९918. 


४11 


+ {€ 110810४ 0 ५४6 € क्प प्ंऽ कत्‌ ४०७९0 ००४६९6४ 
1#8 10४19816 €ा४ 80106 19 31) शू€० ततप. | 


१6 अप््लः 9 ५018 प४व०७ क 18 006 
"नुपप 08 8४2 180) 110, क)01)6 06 क28 १०४०६ 
88 0८0 प्०४ पा ए 1०६ 2४10} (1676-1684 4. 70.) 
2 € 28008818 ४०४8 0 1801016. 19 
४07 ४४ 28 118 10101867 006 (१६2१1220 0 रश 
06 80 ° 80911 १४] ४8 07 ४6 927४4 ४818 का. 
गू0)8 &००६६१० ६1940४81 ४4 {प्0 8008 #12., प्रि - 
81008८8४ 21४11 00 कडि 3180 2 01018४67 ४४ ४6 
€0प४ 0१ 19 2६011 9 ४06 ४८५१० ज व एपय४- 
ए119986018000प ४०१ 991009६ 278 प 20801 06 
3/0 9 ४018 कका. ५४069 19६ पना ०७वप७४- 
४४€ 18 {19६8001 ४0 118 6108४ 80 808}1 1४ ४४९ 
6४४ 1684 4. 0. 16 {009४6 ५16 (क क्0 9० ४- 
0901 &8 018 8008 101018{€7 3४67 0 कषणा ०६ 
0100 {© ४०6 1008४. = ^9 1060 8090} ज98 8९९९९१९६ 
ष 018 ०68४ 0000 8041011 9 ४४८ ४6४7 1711 4. 7. 
9008 ४898०80) ९09४9४6 #8 018 पणाः 
&130. 0४ ४५०० #70 06918 ४0 19 ४€ 1006 £ क). 
21४1-8 11019 8700४ 00 {6 ४४०४३ 0 ४6 (४ प्रष्टा, 
{0 प्र ०1168 {070 (पा ४४॥ 09800, -- 018 1966 01 9006. 


४111 


6 8686108 80 ४$€ 1601706 © ॐ &४१५ 86816 
४100 ५06 99 9 018 10६ 8089011, 9 $8६0$8. 10 € 
९४८ 1698 ४8 18 6४16606९ $ 06 “' 4५078 
1९४९४668 '' 9 0918858 0शद्पप्ो 91128 =^ 8 
01080108, ४06 80 9 छपा" भप्(0"8 0100061 पश ००४- 
18४8 11 8111 2० ए 006 “' 24६09४00 ०१४४६.' र ९४११३ 
2 8109.4४9801081898. 018 17 र1)1 06 8660 ४87 छपा 
४८001 60168  ‰ 11101 168706609916 {80011 र 088 
70610068 616 2101087 81] © {€ &1€ 8 +#1तक्ष18 
206 10118765 8 € @0 प = {6 23108818 108 
० 1801016. 06 0 ण्प्रइलत10४ 2180 ° {1018 100६ 
१88 {0110 10 ६6 ¶211016 2812668 {10718 ०८] 88. 
8086 06016 ‰०० 1४8 €ॐ186066 ४8 7/8 10६1४ 
#0 0प्# 10166 र ` छपा 6866006 €0)16४६प€ २81601४ 
3. 80181000 908 88801 ` 0 1401016. एए 06० 6 
1)686 06 7080८8९111४ 6 0० {026 76 प्रणा 
१५ 10610106 18 ४४8 190 8 1718९6110प्8़ 1पलद 
91811067 8० 72 6 शता १686८९९५ 10166186. 
 एपणालक. +€ 8६6 श्ल 0 पठ) 1006064 ४0 2811016. 
8. 80191088 8880 100 1/0 018 पडपश् 
€त्न्िप्&800 0४168 006 6858 ० 8४0811४ 
[1४61816 10 &66181 &० 60914806 ए प01९&४08 
< 06 ऽध शक्षणा #1ा98 21688 10 एश्ठपाक्षः, 


म 


५6100 ४४6 0००6708 {88 0 611०६ 018 ठप 
1४0 0268 090 9 ४018 81016 ००४०प8०0४ 8॥ 
88 81016 8 १8118018. ४४७ 1861 एषपत 19 08४910६ 
प्०68096त ४018 जणा 820 010०५ 16 "0 11६0४ ४०५ 
6 68६61 100 {07८5814 ४0 ४06 60001600 0 91] 
४06 818 51886778008 06 6 70118106 प्ण 09९ 
10 01688 प्6 09 ४6 86 प्रश60 9 & 1681 128867- 
1666, 


<. <. <0/51670/114071. 


॥ श्रीः ॥ 


॥ धमाकूतम्‌ ॥ 


<> .&+ * 


सिन्दूरारुणगण्डमण्डङमदामोदश्नमद्रज्गिका- 


ककारेण कटेन कणंसुरजध्वानेन मन्द्रेण च । 


तत्तौर्यत्रिकरीतिमेति शिरसः राश्चन्मदान्दोढनं 


ऋ, 


< 


सिन्दूरारुणग 


क 


दान्दोखनं 


यस्य श्रीगणनायकः स दिशतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 


: धर्माकूते 


तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमाकां 
नखरकिरणमिनां दाडिमीबीजबुद्धया । 


अचुकठ्मनुकषेन्येन कीरो निरुद्धः 
स भवतु मम भूत्ये वाणि ते मन्दहासः ॥ २ ॥ 


्रहादोक्ति यथार्था लघु चिकलयिषुनिगेतः स्तम्भगर्भा- 
द्रजदुर्मात्द्यटिति बिदल्यन्देत्यराजस्य वक्षः । 

ुधषक्रोधवेगः कठशाजकनिधेः कन्यकां वीक्ष्य हट 
्व॒ष्षत्रसखरपषुलसुरनतः पाठ॒ मां श्रीसिहः ॥ ६ ॥ 


न्दरं चन््रावत॑सं वितरत शिवयोरूजितं मङ्गं नः ॥ 


दाभिः प्रथितोऽपि सन्विजयते यः पछवानाश्रयो 
यः सूते पुरुषा्थजातमचिरात्कारं च नापिक्षते । 


बाखकाण्डः । 8 


सन्तो यत्र नमन्ति चोच्छरितफटावाप्त्ये स विश्वोन्नतो 
यज्ञेदाद्धुतकल्पकः फठ्त॒ मे वाज्छाचुरूपं फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


दाश्वत्पाश्वं वसन्त्योः सरसिरुहटशोः सादरं देवसेना- 
वल्ल्योः संनद्धपुष्पस्तवकनिभकरुचामोगविन्यस्तहस्तः । 

वकत्रष्वनयेषु तषेस्फुरदधरपुटेष्वाननाम्यामुभाभ्या- 
माजिघ्रनपुग्धहासं मुखकमलयुगं पात॒ नः काक्तिकेयः ॥ 


वेदेदीसदितं सुरद्रमतटे दमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

खग्रे वाचयति प्रभज्ञनसुते तत्वं म॒निम्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परितं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥ 


यः प्रौढरामाभिरतोऽप्यरक्तो वाच॑यमोऽप्यद्धतवाग्विकासः । 
वल्मीकभूरप्यमुजंगसङ्गस्तं भावये सत्कविसा्वैमोमम्‌ ॥ ८॥ 


वेदान्ते ये गुरवो विहितविधानेषु ये च मे गुखः । 
सद्या प्रणतिस्तेषामक्षरमात्रे गरूणां च ॥ ९ ॥ 


५, धमाके . 


अस्ति स्यन्दनहस्तिघोटकवटासंकीणे श्ज्ञाटका 

गता वीरम्मैमभीरपरिखा चोटेषु तज्ञापुरी । 
यत्सोधाञ्रलसंचलद्भूजपरीसंचासिति्मासते 

रान्तश्रान्ति निरन्तरं प्रियतमैः क्रीडन्ति सिद्धाज्ञनाः ॥ 


तत्रासीचुरम्बुराशिरशनासंखाभमाना खव 
भुञ्ानः सख्रयमेक एव सकलक््मापाख्चूडामणिः । 
गाम्भीर्यादिशुणेरनन्यसुल्मैः श्रीरामचन्द्रोपमः 
श्रीमानेकमहीपतिः कतमहारा्धिपत्योच्छयः ॥ ११ ॥ 


प्रतापे चण्डायुः प्रमदजनने शीतकिरणः 
प्रदाने कल्पद्रः परिणतसदुक्तो सुरगुरुः । 
परभृत्वे देवेन्द्रः प्रबररिपुभङ्गे रघुपतिः 
प्रतीतः कल्याणैः स जयति युणैरक्रपतिः ॥ १२९ ॥ 


तस्य श्रीखि शश्गिणः पञ्युपतेगौरीव जम्भद्िषः 
पौरोमीव सुदक्षिणेव जगतां जेठदिीपप्रभोः । 


बारुकाण्डः । ५५ 


सद्रंशाप्रभवा च पटरमहिषी सोरील्यतोऽरन्धती 
दीपम्बेति सवि श्रता विजयते सान्द्रा्कम्पा जने ॥१६॥ 


सीताराघवयोश्वरित्रमखिरं येनाङ्सा वणितं 
येनापि प्रथमानघमेजगणैः श्रीरकिमिणीकृष्णयोः । 

येन श्रीगिरिकन्यकागिरिशयोयन्यैश्च येरीदां 
तेषामप्यनयोरणा ननु गिरां दूरे ततो माद्रशाम्‌ ॥ १४॥ 


तस्थैकोजिमहीपतेः सृचरितो मन्त्री दिगन्तश्रतः 
राक्रस्येव बहस्पतिः ञ्यभमतिः सरवज्ञचूडामणिः । 
भागराजकुखान्धिशीतकिरणो बाबाजिय्वात्मजो 
मन्त्रस्तम्मितदुष्टभूपस्चजगो गङ्गाधराख्योऽ्वरी ॥ १९ ॥ 


वाग्देवी वदनं दया च नयनं दोःस्तम्भमोजस्विता 
्षान्तर्मानसमाश्रिता शमदमप्रष्रः सहान्यैगुणैः । 

इयङगेषु यथायथं बट्वदाक्रान्तेषु सौजन्यतः 
कीततिर्यस्य दिगन्तरे विहरति स्वेरं सुधांदयूज््वखा ॥ १६॥ 


& ध्माकूते 


धमेक्रियाणां विषये प्रमाणं यदीयमाचारमुदाहरन्ति । 
मनस्विनां यस्य च दशनानि निरुत्तरा निष्कृतिमाहूरार्याः ॥ 


अजस्रमेकोजिमहीवररिरमायधुयैत्वमुपाश्रितेन । 
प्रयाहृतासीत््रथितैरुपयेरयनैव तज््ञातिहता धरित्री ॥ १८ ॥ 


यस्यैव बुद्धेरचितैविलासेरमुष्य राज्ञः सुक्रतैकमभोम्या । 
कवेरकन्याजलसेकधन्या चोखावनी सेयमकारि हस्ते ॥ १९ ॥ 


स्थाने कृतोऽसाविह जीवितोऽसावृत्तारितोऽसावमुनेति वादेः । 
अजातरात्ुलमभूदमुष्य प्रसिद्धमा सेठ॒हिमाचराभ्याम्‌ ॥२०॥ 


तस्थैकोजिमहीपतेस्तरिजगतीदोमेवेसर्वकषाः 
पुत्राः सचरितास्रयः समभवञ्श्रीश्चाहराजादयः । 
सोभ्रात्रातिशयेन दारारथिमिस्तुस्याः प्रजारञनै- 
ैर्षोत्कषेमकाषुराटतजनास्ते बृद्धसेवापराः ॥ २१ ॥ 


अथ सकलकलसु प्रोदिमादोकमानाः 
सपदि समब्रधंस्ते सचरित्राः कुमाराः । 


बारूकाण्डः । 


अनुपममुकूलं वीक्ष्य दाम्पलययोगं 
त्रय इव पुरुषार्थाः संगता मूतिमन्तः ॥ २२ ॥ 


तत्राग्रनः शाहजिभूमिपाठः 

सर्वासु विद्यासु विनीतबुद्धिः । 
आनन्दकारी जगतोऽखिलस्य 

पिर्भरं स स्वयमग्रहीष्ट ॥ २३ ॥ 


डिद्टीशोपद्रवेण स्वपदविचलितो यः शिवोजेस्तनूजो 
राजारामः स येन ख्वपुरमुपगतो रक्षितस्ततक्षणेन । 

भग्यैसिनद्रोपभोम्ैः पुनरपि महति स्थापितः स्वाधिराज्ये 
श्रातृस्नेहे रघूणां पतिरपि न समो यस्य ञुद्धाशयस्य ॥ 


रक्षित्वा सेठ॒नाथं शरणमुपगतं पाण्ड्यगजात्तगन्धं ` 
दीपाम्बाहस्ततोऽपि न्यरचयत त॒खादीनि दानानि सेतौ । 

यस्तीरे सद्यजाया निरुपधिधरणीभूषणैः सवेमान्या- 
वििदरद्रतैः प्रयन्नादिरि दिरि विदितैरम्रहारानतानीत्‌ ॥ 


< ` धमांकूते 
धर्मस्थेन्नि युधिष्ठिरो सजबठे भीमः प्रतापेऽेनः 
खन्तो शान्तनवः ञ्युचौ गिरि हरिश्नरः सुकीत्तौ नटः । 


कारुण्ये रघुपुंगवो वितरणे कणो विवेके मनु- 
विज्ञाने जनकश्च शाहजिदपः सोऽयं गुणानां निधिः ॥ 


श्रीगङ्गाधरमन्त्रिणोऽपि तनयो कष्णाम्बिकागभेजा- 
वेकक्ष्मापतिना कृतावभवतां ताताधिकारे स्थिरे । ` 

शहेन्द्रेण च सानुजेन सततं ज्येष्ठानुबरह्यादतौ 
शुयुक्ताखिढनिलयकर्मकरणश्रद्ाविदयुद्धान्तरो ॥ २७ ॥ 


ज्येषटस्तयोजन्मगुणोन्नतिभ्यां 

प्रियः प्रकृत्या पितुरोजसा च । 
अभूदसामान्यचरित्रयोगा- 

टन्वथनामा नरसिहयव्वा ॥ २८ ॥ 


यत्र स्वपुत्रादपि शाहभूपा- 


द्रण्यत प्रलयहमेकमूपः । 


बालकाण्डः । 


यश्च स्वतातादपि तत्र रक्तो 
धुरं तदीयामवहननियुक्तः ॥ २९ ॥ 


प्रसादवानादतबन्धुवेः 
स्थिरस्वभावः स्थितिमानमिज्ञः | 
अगदहिताचारद्युभान्तरङ्गो 
निवहिताम्यन्तरशतरुवर्गः ॥ ३० ॥ 


सत्येन जिह्वां प्रशमेन चेतो 
मुखं प्रसादेन दशो दयामिः । 
दानेन हस्तौ च तपोभिरज्ञा- 
न्यन्जासनो यस्य चिरादकार्षीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


तस्यान॒जन्मा तरुणाग्रिदोत्री 

तस्येव वात्सव्यवतः प्रभावात्‌ । 

समुद्टसद्टौकिक्तरैदिकश्रीः 
समीरितख्यम्बकनामघेयः ॥ ३२ ॥ 


१० धमो्ूते 


एकोनिप्रसृणा गुणान्तरविदा देव्या च दीपाम्बया 

बाल्ये यः परिगृह्य वत्सरूतया संवधितः सादरम्‌ । ` 
बुद्धीरपयुपदिश्य शाहनिमहीनेतः स्वसूनोः स्थिरे 

सोऽयं मन्त्रिपदे त्रियम्बकमखी खातन्यमासादितः ॥ 


भ्राता शाहमहीपतेः शरभजी राजाय शास्ति क्षिति ` 
विभ्वानन्दविधायिभिगैणगणैरावजेयन्विषटपम्‌ । 
वृत्तीत्रहयहिताय शाहजिमहाराजापिताः पाख्य- 
न्नाधिक्येन सदादतद्विजवराशीवेधितप्राभवः ॥ ३४ ॥ 


नित्यं वषेति वासवो जनपदामोदाय वृष्टि हितां 
कावेरीसङिरैश्च चोरघरणी खच्छन्दमाए़व्यते । 
यस्मिन्राज्यमिदं प्रशासति निराबाधं जगन्मोदते 
सोऽयं श्रीशरभक्षितीन्दुखनीपाखो विजेजीयते ॥ ३९ ॥ 


सोऽयं ज्यष्पुरच्ियोपचरितं यं मन्त्रिवर्यं दया- 
नावा प्राणैमहाणैवादुदधरदाक्षिण्यशाखी कृपः । 


बाङखकाण्डः । 8; 


वृत्ति चाकृेत यस्य सद्यगिरिजाकूटेऽचकूटे भरति- 
समृतयक्ताखिलनियकमेसु वसुत्यागाय भोगाय च ॥ ३६ ॥. 


यः कौमारिकतन्त्रतः समतनोत्कमस्थिति पावनी 
ब्रह्मोपादिरादादिशोकधुतये यो नारदाय स्फुटम्‌ । 

तं स्कन्दं परिचयं साधु परया भक्त्या तदाप्तुं मह- 
त्वरमब्रह्मफटं सुधीः कठ्यते यः स्वामिहेठे स्थितिम्‌ ॥ 


स एव श्रीकीत्तिप्रनर्विरसद्धोसल्कुल- 

क्षमापादैः प्रेम्णा विधृतवचन्यम्बकमखी । 
अभिप्रायं धर्मे विशदयति वात्मीकिवचसा- 

मिदं प्रेक्षावन्तः सरसमभिनन्टन्त॒ दयया ॥ ३८ ॥ 


कृतिरियं सकटश्रुतिसंमता 
स्मृतिपुराणवचोभिरटंकृता । 
प्रणिहितेन हृदा परिपद्यतां 
भवति तत्परमार्थनिदशंनी ॥ ३९ ॥ 


-१२ धमाकूते 


श्रीमता महर्षिणा वाद्मीकिना ओआ्रीमद्रामचरितं का- 
व्यरूपेण निबद्धम्‌ । तच्च काव्यं व्याख्यात्रभिरप्रसिद्धपदा- 
केन दुरन्वयन्यवहितान्वययोरन्वयप्रदश्ेनेनापरिपृणेस्थ- 
ङे अध्याहारकस्पनेन विरोधसमाधानेन च रिवविष्ण्वादि- 
परत्वेन च व्याख्यातम्‌ । तत्र केरपि धर्मे तात्पयै न स्प- 
-ष्ीङृतमिति तत्प्रतिपाद्यते । ननु धर्म॑तात्पयप्रतिपादन- 
मनुपपन्नं रामयणे सवेत्र रामचरितस्येवं वर्णिततया धमे- 
तापय प्रमाणाभावादिति चेन्न; “को न्वस्मिन्‌- इति 
परे धमैज्ञत्विशिष्टस्येव महापुरुषस्यावगमेन, उत्तरवा- 
.क्ये “रक्षिता स्वस्य थमेस्य ` इति धमेसंरक्षकत्वप्रतिपाद- 
नेन, आरण्यकाण्डे “रामो विप्रहवान्धमेः? इति रामस्य 
धर्मस्वरूपत्वप्रतिपादकधथमेद्रेषिमारीचवाक्येन, “यस्मिन्न 
चङ्ते धमौ यो धर्म नातिवतेतेः इति युद्धकाण्डे 
ञुकवाक्येन, ‹चातुवैण्यै च छोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे 
` नियोक्ष्यति" इति नारदवाक्येन, अयोध्याकाण्डे (बिद्धि 
मामरषिभिस्तुल्यं केवलं धमेमा स्थितम्‌ इति रामवाक्येन 
“धर्मात्मा सलयसंधश्च रामो दाश्चरथियैदि । पौरुषे चाप्र- 


बारूकाण्डः । १३ 


तिद्रन्द्रः शरेनं जहि रावणिम्‌" इति धर्मखरूपत्वप्रति- 
पादकञ्चपथरूपलक्ष्मणवाक्येन, युद्धकाण्डे ‹खोकानां तं 
परो धमः ` इति ब्रह्मवचनेन, "यदा यदा हि धमैस्य ग्छा- 
निभेवति भारत । अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्य- ` 
हम्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाञ्चाय च दुष्कृताम्‌ । धमे-. 
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इति सर्वेषां वि- 
षण्ववताराणां दुष्टनिग्रहशिष्टपरिपारनपूवेकं धर्मप्रतिष्ठा- 
पकत्वप्रतिपादकगीतास्थभगवद्र चनेन च धर्मज्ञत्वधर्मानुष्ठा- 
तरृत्वधरमेस्रूपत्वविरशिण्टस्येव रामस्य चरितं बर्णितमियव- 
गम्यते । तच्च धमं ठेदंपयेमन्तरा अनुपपन्नमिति धर्मेतात्पयै- 
प्रतिपादनमुपपन्नम्‌ । अत एव ॒भद्राचार्येरुक्तम्‌-- “राम- ` 
वद्रर्तितव्यं स धमेः, रावणवन्न वर्तितव्यं सोऽधमे: इति । 
किं च “पुण्यं वेदश्च संमितम्‌" ' वेदोपन्रंहणार्थाय तावग्रा- 
हयत प्रमुः ` इति वचनाभ्यां वेदोपवृंहकत्वं वेदसंमितत्वं 
चावगतम्‌ । वेदश्च ' वेदोऽखिदो धमेमृलम्‌' “वेदो धमेमू- 
लम्‌: इ्यादिवचनेधेमंप्रतिपादकोऽवगतः । ताद शवेदोप- ` 
वृंहकत्वं तत्संमितत्वं च ध्रमेतात्पयैमन्तरानुपपन्नमेवेति यु- ` 


१४ धर्माकूते 


क्तमेव धमेतात्पयप्रतिपादनम्‌ । धर्मश्चाौकिकः सरेयः- 
साधनम्‌ । (चोदनारक्षणोऽर्थो धमः इति तु जेमिनिः। 
आपस्तम्बाचायस्तु-- ‹ यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति 
स धर्मा यद्रहैन्ते सोऽधमः इति । एतादृश्चे धर्मे प्रमाणं 
चतुर्विधम्‌- श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः सतामात्मनस्तुष्टि- 
रिति। तथा च मनुः-- "वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य 
च प्रियमात्मनः । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमेस्य लक्ष- 
णम्‌" इति । गोतमोऽपि--“वेदो धमेमूढं तद्विदां च स्सर- 
तिश्च इति । अत्र शीटपदेन सदाचारवाचिना सन्मन- 
स्तुष्टिरपि छक्ष्यते । आपस्तम्बोऽपि-- “धमेज्ञसमयः प्र- 
माणं वेदाश्चः इति । धमेज्ञसमय इयनेन स्मृतिः सदाचारः 
आत्मनस्तुष्टिरिति त्रयमपि छश्ष्यते । तथा चोक्तन्यायेन 
धमखक्षणानां सवैमतेनापि चातुर्विध्यं सिद्धम्‌ । नैतेषां धर्मे 
तुस्यवपरामाण्यम्‌; अपि तहिं वेद्‌ ख ॒स्वतन्त्रप्रमाणम्‌, 
तदनु स्तिः, तत आचारः, तत आत्मनस्तुष्टिरिति । 
तसप्रकारश्च वेदे धमां यादश्चः प्रतिपादितस्ताटश्च एव 
ऋषिभिर्विद्यमानाः शाखाः पर्याोच्य उच्छिन्नशाखा- 
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शि स्मृत्वा देशकालाधिकायैवस्थाभेदेन वर्णाश्रमादि- 
भेदेन च व्यवस्थया स्स्रतिषुपनिबद्धः । देश्चमेदे तावद्रो- 
धायनः-- “पच्चधा विप्रतिपत्तिः, दक्षिणतस्तथोत्तरतः, 
यानि दक्िणतस्तानि व्याख्यास्यामो यथेतदनुपेतेन सह 
भोजनं खया सह भोजनं पयुंषितभोजनं मातुरुपित्रष्व- 
खद्द्ितगमनमिति; अथोत्तरत ऊणाविक्रयः शीधुपान- 
मुभयतोदद्भिव्यैवदारः आयुधीयकं समुद्रयानमिति, तदि- 
तरदितरस्मिन्छुबेन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्देशे प्रमाणमेव स्या- 
त्‌" इति । कार्मेदे विष्णुपुराणम-- “यत्कृते दश्चभि- 
वैषेश्चेतायां हायनेन तत्‌ । द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण 
तत्कौ ।। तपसो ब्रह्मचयैस्य जपादेश्च फलं द्विजः । 
प्रप्नोति पुरुषस्तेन किः साध्विति भाषितम्‌” इति । 
अधिकारिभेदे “यस्य त्रैवार्षिकं वित्तं स सोमं पातुमहेति । 
प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्या्यस्य स्याद्रार्षिकं धनम्‌ । सर्व- 
संस्थाधिकारी स्यादाहिताभ्निधेने सति । भआदध्यान्नि- 
धेनोऽप्यग्नीन्निदयं पापभया दिजः" इति मनुः। अवस्थाभेदे- 
ऽपि मनुः-- ‹ चतुथ॑मायुषो भागमुषित्वायं गुरौ द्विजः । 
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द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ।॥ गृहस्थस्तु 
यदा पश्येद्रङीपलितमास्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदा- 
रण्यं समाश्रयेत्‌ । वनेषु तु विह्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथमायुषो भागं सङ्गं वयक्त्वा परित्रजेत्‌ः इति । वणं- 
 भेदे-- “ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षन्नस्य रक्षणम्‌ । 
कै्यस्य च तपो वार्ता तपः शुद्रस्य सेवनम्‌” इति मनुः । 
आश्रममेदे ( तस्याश्रमविकस्पमेके ब्रुवते, ब्रह्मचारी गरह~ 
स्थो भिक््वैखानसः, तेषां गृहस्थो योनिरप्रजननत्वादि- 
तरेषाम्‌; तत्रोक्तं ब्रह्मचारिण आचार्याधीनत्वमनिचयो 
भि्ु्वैखानसो वने मूकफलाश्ची गरहस्थः सदृशी भार्यो 
चिन्देत ` इति गौतमः । एते धर्मा मनुनापि संगरहीताः-- 
ˆ वयसः कमेणोऽथेस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । वेषवाग्वुद्धि- 
सारूप्यमाचरन्विचरेदिह ` इत्येवंप्रकारेण । स्मृतयो वेदानु- 
 स्रारिण्यः । तथा च काङिदिसः-- “श्रुतेरिवार्थं स्ृति- 
रन्वगच्छत्‌ › इति । स्मृखनन्तरं महतामाचारः प्रमाणम्‌ , 
: तत्संदेहे व्यवस्थापकत्वात्‌ । तदुक्तप्‌-- (अर्थोऽपि नैकः 
स्मृतयो बिभिन्न नैको मुनियेस्य मतं प्रमाणम्‌ । धमेस्य 
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तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः 
इति । महतामप्याचारसंश्ये आत्मनस्तुष्टिः प्रमाणत्वेन 
प्रतिपादिता-- “सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 
करणप्रवृत्तयः इति । एवं वेदोक्त एव धेः त्रिभिः प्र- 
माणैः ्रपञ्च्यत इति सिद्धम्‌ । तदाहूर्बोधायनाचार्याः-- 
“उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌, तस्यानुव्याख्यास्यामः, स्मा- 
ताँ द्वितीयः, तृतीयः शिष्टागमः” इति । अत्र वेदः प्रथमं 
प्रमाणं स्मरृतिहितीयं प्रमाणं शिष्टाचारस्तरतीयं प्रमाण- 
मियथैः । प्रथमत्वद्वितीयत्ववणेनं श्रुतिस्मृत्योविरोघे श्र- 
तिबंखीयसीत्येतदथम्‌ । तथा च श्रतिस्पत्योर्विरोघे 
स्मयर्थं परियज्य श्रुयथे एव प्राह्यः । तथा चापस्तम्बा- 
चायोः-- `विप्रतिषेधे श्ुतिरक्षणं बखीयःः इति । 
एवं स्मूयाचारयोर्विरोधे आचारापेक्षया स्मृतिबैखीयसी । 
तथा च कायायनः-- ^स्मरतर्वेद॒विरोधे तु परिलागो 
यथा भवेत्‌ । तथव छोकिकाचारं स्मृतिवाधात्परितखनेत्‌? 
इति । एतद्थमेव त्रतीयः शिष्टागम इत्युक्तम्‌ । एतेषु . 
चतुषु प्रमाणेषु धर्मे वेद एव शरेष्ठं प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 
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स वेदः सम्यग्येनाभ्यस्यते स तु सत्पुरुषो मन्वादिः ऋ- 
षश्च । तेन वेदार्थं संगृह्य यदुच्यते सा स्मृतिः । तथा 
च बोधायनाचार्याः-- “धमश्चाख्ररथारूढा वेदखङ्गधरा 
द्विजाः । कीडाथेमपि यद्भूयः स धमः परमः स्मृतः” 
इति । तस्य धमेवुद्धया यदनुष्ठानं स सदाचारः । तस्य 
धमैविकस्पे एकत्र मनसो या प्रीतिः सा सन्मनस्तुष्टिः । 
एवं स्थिते भगवान्वाट्मीकिरपि ध्मैनिरूपणार्थं प्रवृत्तः । 
नियोगरूपेण धमेप्रतिपादनं स्मृतिरेव भविष्यति । स्मृत- 
यस्तु बहुभिः प्रणीताः । आचारछक्षणो धमे: एकपुरुष- 
धौरेयचरितमधिकृय एकस्मिन्प्न्थे छत्स्श्चः केनापि न 
प्रतिपादितः । सदाचारस्य तु श्रुतिस्म्रतिषु संशये संश- 
यिता्थनिर्णायकतवेन प्राबल्यम्‌ । तथा च श्ुतिः-- वेद्‌- 
मनूच्य इत्यादिना “संविदा देयम्‌ इन्तेन शिष्यं विश्ि- 
ष्यानुशिष्य (अथ यदि ते कमेविचिकित्सा वा वृत्तविचि- 
किित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः, युक्ता 
आयुक्ताः, अद्धक्षा धमैकामाः स्युः, यथा तेः तत्र वर्तेरन्‌ , 
तथा तत्र वर्तेथाः इति। आपस्तम्बोऽपि-- ° न धर्माधर्मौ 
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चरत आवं स्व इति, न देवगन्धर्वा न पितर इत्ाचक्षते- 
ऽयं धर्मोऽयमधर्म इति, यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति 
स धमः यद्रहैन्ते सोऽधर्मः, सवैजनपदेष्वेकान्तसमादित- 
मार्याणां वृत्तं सम्यग्विनीतानां बरद्धानामात्मबतामरोलु- 
पानामदाम्भिकानां वृत्तसादृश््यं भजेत इति । स तु सदा- 
चारः श्रुतिस्छृतीतिहासपुराणा दिष्वेकेको विङकलित- 
तया तेन तेनाचरितः तेन तेन तत्ततफटं प्राप्तमिति प्रति- 
पादितः । एकस्य पुरुषस्य छङृत्स्नं चरित्रमाख्यायिकारू- 
पेण क्रमेण क्रापि न प्रतिपादितम्‌ । तत्तु कस्यचित्पुरुष- 
धौरेयस्य समग्रधरमाचुष्ठानकमुश्चरित्रमेकेन निबन्धेन कतै- 
व्यम्‌ , तेन सर्वोऽपि सदाचारः प्रदञ्चनीय इसखभिसंधाय 
छोकोपकाराय रघुवरचरितं काव्यरूपेण कृतवान्‌ । तत्र 
श्रीरामचरित्रवर्णनेन सदाच।रछक्षणो धमेः तात्पर्येण प्रति- 
पादितः । ननु काव्ये असद्रस्तुनिरूपणं समीचीनव- 
स्तुनोऽसत्त्वप्रतिपादनम्‌ असद्रस्तुनः सद्रस्तुत्वेन प्रति- 
पादनम्‌ अथवादबाहुल्यम्‌ ‹ काल्याङापांश्च वजेयेत्‌ इति 
निषेधश्वेत्येवमादिदोषे स्थिते धर्माधमविवेचनं कथं का- 
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व्यरूपेण क्रियत इति चेत्‌; निषेधस्य असत्कृतासन्नायक- 
प्रतिपादकाधमेप्रतिपादकप्राक्ृतकाव्यबिषयत्वात्‌ महाक- 
विभिः काव्यानि सन्नायकप्रतिपादकानि धमेप्रधानानि 
पुरुषाथसाधकानि कृतानि सद्भिः परिग्रहीतानि च । अत 
एव च काल्दिसकृतकाव्यानामपि स्मृ तित्वेन महतामङ्गी- 
कारः । तथा च भहटाचार्यैः “सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः, इति कालिदासस्मृतेः' इत्युक्तम्‌ । 
तस्मान्महद्धिः कृतानां काव्यानां धमप्राधान्येन स्मृतितुल्य- 
ता सिद्धा । श्रुतिस्मृखथे एव काव्येन श्र तिपादितो हृदयर- 
खकः। तदुक्तं प्राचीनेः- * वेदे यदुच्यते सा राजाज्ञा, स्म- 
तिषु ऋषिभियेदुच्यते स मित्रोपदेशः, काव्ये यदुच्यते स 
कान्तासंमितोपदेश्चः इति । जन्तं च~ 'यद्वेदादभुसं- 
भितादधिगतं शब्दप्रधाना्धिरं यच्वाथैप्रबणात्पुराणकथ- 
नादिष्टं सुहत्संमितात्‌ । कान्तासंमितया यया सरस- 
तामापाद्य काव्यभिया कतैव्ये छतुकी बुधो विरचित- 
स्तस्ये स्परहां महे “ काव्यं यश्च सेऽ्थकृते व्यवहारविदे 
श्षिवेतरक्षतये । सद्यः परनिन्रैतये कान्तासंमिततयो- 


बारकाण्डः । २१ 


पदेशयुज्ञे इति । एवं स्थिते महषिणा वारमीकिना 
परमपुरुषस्य पुण्यश्छोकस्य चरितवणेनं देव्षिनारदोपदे- 
शेन ब्रह्मणो वरप्रदानेन च धर्मप्राधान्येन वेदोपल्ंहक- 
त्वेन परमपुरुषाथसाधकतवेन च कतं स्मृतितुल्यमिय- 
विवादम्‌ । तादृश्चचरितबणैनाय खोकोत्तरगुणं महापुरुषं 
प्रच्छति-- तपःस्वाध्यायनिरतमियादिना ॥ 


तपःखाध्यायनिरतं तपस्वी वाण्विदां बरम्‌ । 

नारदं परिपप्रच्छ वाट्मीकिमुनिपुगवम्‌ ॥ 

अत्र नारदस्य चत्वारि विषेषणानि । तत्रे तपोनिरत 
इत्यनेन विशेषणेन सवैसाम्य प्रतिपादितम्‌ । तथा च 
मनुः-- “यदुस्तरं यहुरापं यद्ग यच्च दुष्करम्‌ । तत्सर्व 
तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌” इति । स्वाध्यायनि- 
रत इत्यनेन यत्किचिद्रदति तद्रेदोक्तधर्मानुगुणतयेव वद्‌- 
तीति सुचितम्‌ । वाग्विदां वरमिखनेन वक्तृत्वं प्रतिपा- 
दितम्‌ । मुनिपुगवामिखनेन अतीन्दरियाभिज्ञतवं सूचितम्‌ । 
अग्रे त्रिखोकज्ञ इनेन विशेषणेन खोकत्रयसंचारेण प्रय- 
क्षतया सदसद्रस्त्वभिज्ञत्वं प्रदर्दीतम्‌ । पतेर्विंशेषणेः स्ै- 
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गुणसमष्टिमत्वं सवैज्ञत्वं सर्वेजनमान्यतं सर्वाल्छृष्टमाहा- 
त्म्यं च सूचितम्‌ । एतादृश्चं नारदं भगवान्वारमीकिः 
सवेगुणसमष्टिरूपं पुरुषम्‌ , ` 


को न्वसिन्सांप्रतं खोके गुणवान्कश्च वीयंवान्‌ । 
ध्मेज्ञश्च ऊतज्ञश्च सत्यवाक्यो खदवतः ॥ 


चारि्ेणचको ४५ सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्धान्कः कः समथेश्च कश्चैकभियददोनः ॥ 


आत्मवान्को जितक्रोधो दुतिमान्को ऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥ 


पतदिच्छाम्यहं तुं परं कौतूहरं हि मे । 
महष त्वं समथोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ 
इति प्रष्टवान्‌ । तस्य सवेगुणसमष्टिरूपः परमपुरुषः 
इश्ष्वाङुवंशाप्रभवो रामो नाम जनैः श्च॒तः। 


इयाद्युत्तरवाक्येन श्रीरामस्वामी नारदेनोक्तः । ननु 
देवपितृब्रहम्षिराजियक्षदैयनागसुपर्णादिषु महाप्रभावश्ा- 
छ्ष्ववस्थितेषु श्रीराम एव किमर्थ प्रतिपादित इति चेत्‌; 


बारुकाण्डः । कड 


तस्तेवसिष्ठविश्वामित्रादिभिः सखकीयसामर्ण्यानुगुणतया 
धर्मव्यतिक्रमः कृतः । तथा चापस्तम्बाचार्याः-- "दृष्टो 
धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌, तेषां तेजोविशेषेण 
प्रखवायो न विद्यते, तदन्वीक्षय प्रयुखानः सीदलयवरः' 
इति । अतस्तेषां स्वाऽप्याचारो धर्मत्वेन न ्राह्यः । 
श्रीरामस्वामी तु सामथ्यैयुक्तोऽपि डेशमनुभवन्धमेव्यति- 
क्रममङृत्वेव धर्मानुगुणतयानुष्ठानं कृतवान्‌ । तथेव अन्येना- 
पि बङ्वता धमैव्यतिक्रमो न कतेव्यः । तथा च महाभार- 
ते आरण्यके युधिष्ठिरं प्रति माकेण्डेयवचनम्‌-- ‹ तवापदं 
त्रय्यसमीक्ष्य रामं सलयत्रतं दाशरथि स्मरामि! स चापि 
राजा सह छक्ष्मणेन वने निवासं पितुरेव शासनात्‌ ॥ 
धन्वी चरन्पाथं मयेव दृष्टो गिरेः पुरा ऋश्यमूकस्य 
सानौ । स चापि शक्रस्य समप्रभावो महानुभावः सम- 
रेष्वजेयः ।} विहाय भोगानचरद्रनेषु नेश्चे बर्स्येति चरेद 
धर्मम्‌” इति । अतः अयमेव महापुरुषः सदाचाररुक्षणा- 
भमुपात्तः । तस्याचारस्तु सदाचारत्वेन . सरवैरप्यङ्गी- 
करतः । तस्येव महापुरुषस्य गुणश्चरित्रे च सूत्र्रायेण 


२४ धर्मात 


आ सगैसमाप्नेः नारदेन वास्मीकिं प्रव्युपदिष्टम । तन्म- 
नसि धृत्वा अग्रे वास्मीकिराखोचनापूवैकं सविस्तरं ब्रह्म 
णो वरप्रदानेन चरितवणेनं द्वितीयसर्गादि कृतवान्‌ ॥ 


नारदस्य तु तद्वाक्यं श्चत्वा वाक्यविशारदः । 

पूजयामास धमात्मा सहशिष्यो महामुनिः ॥ 

अत्र धर्मात्मा महामुनिः इति विश्ञेषणद्येन कतुः 
सल्पुरुषत्वमुक्तम्‌ ॥ | | 

विचचार ह पश्यंस्तत्सवेतो विपुलं वनम्‌ । 

तखयाभ्यादो तु भिथुनं चरन्तमनपायिनम्‌ ॥ 
 ददश्च भगवांस्तत्र कौञचयोश्चारुनिखनम्‌ । 

तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः ॥ 

जघान वैरनिरयो निषादस्तस्य पश्यतः । 

ऋषे धंमात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ 


ततः करख्णवेदित्वाद्‌ धर्मोऽयमिति दिजः । 
निक्ास्य रुदतीं कौौश्चीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 


प्क 


बारूकाण्डः । २५५ 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


तस्यैवं ब्रवतश्िन्ता बभूव इदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहतं मया ॥ 


चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
रिष्यं चेवात्रवीद्राक्यमिदं स मुनिपुंगवः॥ 


पादबद्धोऽक्षरसमस्तन््ीखयसरमन्वितः । 
श्ोकातेस्य परचत्तो मे चछोको भवतु नान्यथा ॥ 


पूर्वं पादवद्धाक्षरः शोको न स्थितः। श्रीरामस्वामिच- 
रितवणैनं पादवद्धाक्षरण्ोकर्वाल्मीकिना कारयितव्यमिति 
भगवतश्चतुमखस्य च्छन्दात्‌ शोकनिमित्तेन पादबद्धाश्चरः 
कोको वास्मीकेर्वैदनारविन्दाज्निःखतः । एतदारभ्य च्छ- 
न्दोबद्धानि काव्यानि जातानि । अनेन रामायणस्यादि- 
कान्यत्वं बाल्मीकिरपि सर्वेषां कवीनां मागैदर्शीति च 
सूचितम्‌ ॥ 


9. 3 


२६ धर्माकूते 
आजगाम ततो ब्रह्मा रोककतो स्वयं प्रभुः । 
चतुर्मुखो महातेजा द््चुं तं सुनिपुंगवम्‌ ॥ 


वाट्मीकिरपि तं दष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविस्ितः ॥ 


प्रणम्य विधिवच्चैनं पृषटानामयमन्ययम्‌ । 


अच्र ब्रह्मण: स्वयमेवागमनेन बारमीकेर्माहात्म्यं तपसश्च 


सिद्धिव्यैक्तीकृता ॥ 


अथोपविश्य भगवानासने परमाचिते । 
वाद्मीकये महषेये संदिदेशासनं ततः ॥ 
बरह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने ॥ 


अनेन ब्रह्मणा आसने अवस्थानस्याभ्यनुज्ञानात्‌ सबे- 
ऋहषिभ्रे्ठत्वम्‌ ।॥ 


उपविष्टे तदा तस्मिन्साश्चाह्छोकपितामहे 
तद्वतेनैव मनसा वाट्मीकिष्योनमास्थितः ॥ 


बारकाण्डः । २७ 


पापात्मना ङतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना । 
यस्ताहं चारुरवं क्रोञ्चं हन्यादकारणात्‌ ॥ 
दोचन्नेव मुः कोञ्चीसुपन्छोकमिमं पुनः । 
जगावन्तगंतमना भूत्वा शोकपरायणः ॥ 


. तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुंगवम्‌ । 
श्छोक पव त्वया बद्धो नाजर कार्यां विचारणा ॥ 


अनेन च्छन्दोबद्धइखोको बास्मीकिना कृतः । तदङ्गी- 
कृत इखोक एव नाम स्थपितम्‌ ॥ 


मच्छन्दादव ते ब्रह्मन्परवृत्तेयं सरस्वती । 
रामस्य चरितं सव कुर त्वभ्रषिसत्तम ॥ 


अनेन श्रीरामस्वामिचरितवणैनं स्वयं ब्रह्मणा कते- 
व्यमपि स्वाश्चयानुरूपेण वास्मीकिरेव करिष्यतीति मत्वा 
तस्य मुखात्सरस्वतीं निःसायै स्वयमेवागत्योपदकाघनपू- 
वैकं कुर्वियभ्यनुज्ञानेन भगवतो वार्मीकेन्रह्यावतारत्वं सू- 


चितम्‌ ॥ 


२८ धमते 


धमोत्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः, 
बत्तं कथय वीरस्य यथा ते ना रदाच्छतम्‌ ॥ 


अस्य कान्यस्य श्रीरामस्वामी नायकः । अत्र अनन्त- 
गुणाभिरामस्यापि रामस्य धमेत्वादिगुणचलुष्टयवणेनं त्र- 
ह्मणो मुखचतुष्टयसाकल्यद्योतना्थम्‌ । एवं च रामकथां 
कुवैत एव मुखं सफलमिति श्ोतितम्‌ ॥ 

रहस्यं च प्रकाशं च यदत्तं तस्य धमतः । 

रामस्य सह सौमित्रे राश्चसानां च सवशः ॥ 

वैदेह्याश्चैव यदत्तं प्रकाशं यदि वा रहः । 

तच्चाप्यविदितं सवै विदितं ते भविष्यति ॥ 


अनेन रहस्याथैवेदनरूपवरदानयुक्तम्‌ ॥ 
न ते वागनृता काव्ये काचिदञज् भविष्यति । 


अनेनासत्काव्यदोषाः सर्वेऽपि निरस्ताः । यथावृत्ता- 
थ॑प्रतिपादनाच्च स्मृतिरेवेति सूचितम्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । २९ 


कुरु रामकथां पुण्यां ऋछोकबद्धां मनोहराम्‌ ॥ 
अनेन न केव दोषाभावः, अपि तु वक्तुः श्रोतुश्च 
पुण्याधायकमिति सूचितम्‌ ॥ 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्रामायणकथा खोकेषु प्रचरिष्यति ॥ 


अनेन धार्मिकेण पुरुषेण तं धमंप्रधानपुरुषचरित्रव- 
णेनं चिरकाङं सर्वोपादेयतयावतिष्ठत इति सूचितम्‌ ॥ 


यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति । 
तावदुष्वंमधश्च त्वे मह्छोकेषु निवत्स्यसि ॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ॥ 


अनेन कतु्भेगवतो वार्मीकेः परमपुरुषाथसिद्धिरप्यु- 
क्ता भवति, ‹ तस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवतिः इति 
श्रुतिवचनात्‌ । एवं च अन्यस्यापि महापुरुषचरि्रवणेन- 
कतुरमहाफटप्रा्तिः सूचिता । एवमनेकवरान्प्रदाय ब्रह्मा 
तत्रैवान्तरधीयत ॥ 


३० धमादूते 
उदारवृत्ता्थपदैमैनोरमे- 
स्तदास्य रामस्य चकार कीत्तिमान्‌ । 


समाक्षरेः छोकद्रातैयैशास्विनो 
यशास्करं कान्यमुदारधीमौनिः ॥ 


अनेन ब्रह्मणो छञ्धवरस्य कीत्तिमतो वात्मीकेस्तत्कृत- 
यश्चस्कर काव्यस्य तस्रतिपाद्यस्य यशस्विनः सकटकल्या- 
णगुणाभिरामस्य रामस्य च महिमाति्ययः प्रतिपादितः ॥ 


द्दारिरसश्च वधं निद्ामयध्वम्‌ । 

अनेन दश्चशिरोवध इति काव्यस्य नामोक्तम्‌ ॥ 
श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धमोत्मा धमेसं हितम्‌ । 
व्यक्तमन्वेषते भूयो यदत्तं तस्य धीमतः ॥ 


बरह्मणः सकाश्चाद्ररं प्राप्य काव्यारम्भार्थं प्रवृत्तो 
भगवान्धर्मातमा वास्मीकिः । 


उपस्प्रश्योदकं सम्यद्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः । 
भाचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मणान्वेषत गतिम्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । ३१ 


अनेन धर्माधायकं कम ज्ुचिना नियमेन कर्वव्यमिति 
सूचितम्‌ ॥ 


रामखक्ष्मणसीताभी राज्ञा दद्ारथेन च । 
सभार्यण सराष्टेण यत्प्राप्तं तज्र तत्वतः ॥ 


हसितं भाषितं चैव गतियौ यञ्च चेष्टितम्‌ । 
तत्स्व धर्मवीर्येण यथावत्संप्रपदयति ॥ 


खीतृतीयेन च तदा यत्प्राप्तं चरता वने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सव चान्ववेक्षितम्‌ ॥ 


ततः पयति धमौत्मा तत्सर्व योगमास्थितः । 
पुरा यत्तत्र निदरत्तं पाणावामखकं यथा ॥ 


तत्सव तत्वतो दष्टा धर्मेण स महायुतिः। 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कतुमुद्यतः ॥ 


धर्मेण योगजधर्मेण | 
कामार्थगुणसंयुक्तं धमौर्थगुणविस्तरम्‌ । 


३३ धमाके 
समुद्रमिव रलाठ्यं सवेश्वुतिमनोहरम्‌ । 
स यथा कथितं पूव नारदेन महर्षिणा ॥ 
रघुवंदास्य चरितं चकार भगवानुषिः ॥ 


त्रिवगेफ्युक्तं धीमतः श्रीरघुवरस्य चरितं त्स्नं 
पाणावामल्कमिव दृष्टा, वार्मीकिना तपोयोगमदिभ्रा 
धमेप्रधाने समग्रं काव्यं कृतम्‌ । तत्रकारमाद-- 


प्राप्राज्यस्य रामस्य वाद्मीकिभगवानृषिः। 
चकार चरितं त्ख विचिज्रपदमात्मवान्‌ ॥ 
अनेन ्रन्थकरणकाः सूचितः ॥ 


चतुर्विशात्सहस्नाणि श्छोकानामुक्तवानषिः। 
तथा स्गदातान्पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ 


कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सोत्तरम्‌ ॥ 


अत्र चतुवि्चतिसहसख्रसंख्योक्त्या चतुविंशयक्षरगाय- 
श्रीतुल्यता सूचिता । भ्रथमपद्ये ^तपःस्वाध्यायनिरतम्‌ › 


बालकाण्डः | ३३ 


इत्यब प्रथमं तकारस्य सरगप्रान्ते “ पटन्िजः- इत्येत- 
स्मिन्पद्ये “ महत्वमीयात्‌ ` इत्यत ‹ यात्‌ ` इत्यक्षरस्य भह 
णादपि गायन्रीरुूपत्वं सूचितम्‌ । अन्यच्च, गायत्त्री 
सवितरप्रतिपादिका । अयं अ्नन्थः तद्रं्चप्रतिपादकः । 
तस्माद्रायल््या एव विस्तरः ॥ 


चिन्तयामास को न्वेतस्प्युज्ञीयादिति प्रभुः । 
तस्य चिन्तयमानस्य महरषभोवितात्मनः ॥ 


अग्ह्भीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुरीख्वौ । 
कुशीलवौ तु धमेज्ञौ राजपुत्रौ यदास्विनो ॥ 


भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ दद्राश्रमवासिनौ । 
सतु मेधाविनौ दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितौ ॥ 
वेदोपवृंहणाथौय तावग्राहयत प्रभुः ॥ 


अनेन समीचीनविद्या मेधा विने नियताय देयेति धमै: 
सूचितः, “न विद्यामूृषरे वपेत्‌ इति श्रुतेः ॥ 
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३४ धर्मांकूते 


तौ तु गान्धवैतच्वज्ञो मूच्छेनास्थानकोविदौ ॥ 
भ्रातरौ स्ररसंपन्नो गन्धवाविव रूपिणो ॥ 


रूपलक्षणसंपन्नौ मधुरस्रभाषिणौ । 
बिस्बादिवोद्धुतो बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ ॥ 


तौ राजपुत्रो कात्स्न्येन धम्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्स्व कृत्वा काव्य मनिन्दितौ ॥ 


ऋषीणां च दविजातीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेशं तच्वज्ञो जगतुस्तौ कुरीरुवौ ॥ 


अनेन अध्येत्रा सम्यगधीतायाः विद्याया महतां समीपे 
प्रचारः कतैव्य इति सूचितम्‌ ॥ ` 


महात्मानौ महाभागौ स्वैलक्षणटश्षितौ । 
तौ कद्‌ाचित्समेतानाश्रर्षीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 


आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
पाय्ये गेये च मधुरं परमाणेखिभिरन्वितम्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । ३५५ 


जातिभिः सक्षभिर्बद्धं तच्रीखयसमन्वितम्‌ । 
हास्यश्टज्गारकारुण्यरौद्रबीरभयानकैः ॥ 


बीभत्साद्ध तसंयुक्तं काव्यमेतद गायताम्‌ ॥ 


अनेन वेदत्रयसाम्यं सूचितम्‌, ‹मितममितं स्वरः 
इत्येतरेयत्राह्यणोक्तलक्चषणात्‌ । मितम्‌ ऋगादि, अमितं 
यजुरादि, स्वरः सामादि । अस्मिन्मन्थे मितं शोकः, स्वरो 
गीतिः, एतहूयमिह स्पष्टम्‌ । अमितं साम्यम्‌ । कथमिति 
चेत्‌ ; “मा निषाद ` इत्येतव्पद्यानन्तरमेव पादबद्धमन्थः, 
तत्पूवै छन्दोवद्धपद्यानामभावात्‌ । ‹तपःस्वाध्यायनिरत- 
म्‌ ` इत्यारभ्य  कोज्चीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ` इत्येतदन्तस्य 
ग्रन्थस्य अमितत्वं विना नान्या गतिः । इदानीं प्रयक्षं 
छन्दोबद्धतया दन्स्यत इति चेत्‌, छरोकोदत्त्यनन्तरं तच्छि- 
ष्यः छन्दोबद्धतया रचितो भविष्यति । तस्मात्‌ "मा नि- 
षाद्‌ ' इत्येतसपूवैस्य ग्रन्थस्य अमितत्वरूपं यजुषटुं सिद्धम्‌ । 
तस्माद्रेदत्रयसाम्यमुपपन्नम्‌ । तथा च प्रथमसर्गे नारद- 
वाक्यम्‌- 


धमाकूते 
इदं पवित्रं पापश्चं पुण्यं वेदैश्च संमितम्‌ । 
इति । वेदेरिति बहूवचनाद्वेदत्रयसाम्यं सिद्धम्‌ ॥ 
तच्छत्वा सुनयः स्वँ वाप्पपयाङ्लेक्षणाः । 
साधु साध्विति चाप्यूच्ुः परं विसखयमागताः ॥ 


ते प्रीतमनसः स्वे मुनयो धमेवत्सलाः । 
* च. कुरीलवो 
प्रदाराखुः परहास्तव्यो गायन्तौ तो घौ ॥ 


अहो गीतस्य माधुयं शोकानां च विददोषतः । 
चिरनिच्रेत्तमप्येतत्पत्यक्षामिव दर्दितम्‌ ॥ 


प्रविश्य ताबुभौ खुश तथा मावमगायताम्‌ । 
सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं खरसंपदा ॥ 

पवं पररास्यमानौ तेस्तपछाष्येमेदात्मभिः। 
संरक्ततरमवत्य्थं मधुर तावगायताम्‌ ॥ 


प्रीतः कञथिन्मुनिस्ताभ्यां संमतः कलां ददौ । 
प्रसन्नो वल्कं कथिददौ ताभ्यां महातपाः ॥ 


बारुकाण्डः । ३७ 


अन्यः कृष्णाजिनं भरादान्मोजीमन्यो महामुनिः । 
कथित्कमण्डल्दुं परादाद्यज्ञसूजमथापरः ॥ 


ओदुम्बरीं ्रसीमन्यो जपमारामथापरः। 

आयुप्यमपरे चोचुमुदा तत्र महषेयः ॥ 

अनेन महद्धिमनिमिः छाघापूवैकपारितोषिकप्रदानेन 
इतरेरपि पुण्यकथाश्रोतृभिः खस्वशक्यनुसारेण धमैवक्ता 
पूजनीय इति सूचितम्‌ । अनेन महाजनपरिग्रहोऽपि 
सूचितः । ‹तस्माद्रायते न देयम्‌” इति निषेधो वृत्त्यथेम- 
सद्र।यकिषय इत्यपि सूचितम्‌ । एतत्काव्यं पठतां श्रोतृणां 
च आयुष्कारक पुष्टिजनकं च । तथा च- 

आयुष्यं पुषटिजनकं सवैश्चुतिमनोहरम्‌ ॥ 

प्रथमसर्गोऽपि, 

इदं पवित्रं पापश्चं पुण्यं वेदैश्च संमितम्‌ । 

यः पठेद्रामचरितं सर्बपपेः परमुच्यते ॥ 

एतदाख्यानमायुष्यं पटठन्यामायणं नरः । 


सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वगे महीयते ॥ 


३८ धर्माकरते 

परटन्द्रिजो वागरषभत्वमीया- 

त्स्यातक्षज्चेयो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया- 

नश्च शुद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ ॥ 
इत्युक्तम्‌ । एवं च पुरुषाथप्राप्निः प्रतिपादिता ॥ 
परास्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायनो । 
रथ्यासु राजमार्गेषु ददद्यो भरताग्रजः ॥ 
स्ववेदम चानीय ततो भ्रातरौ तौ कुशीलवो । 
पूजयामास पूजाहौँ रामः शात्चनिबहेणः । 
आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिहदासने प्रभुः । 
उपोपविष्टः सचिवैभ्रांत॒भिश्च परंतपः ॥ 
दृष्टा तु रूपसंपन्नौ ताबुभौ नियतस्तद्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामः दाचुन्चं भरतं तथा ॥ 


भ्रूयताभिदमाख्यानमनयोदबवचेसोः । 
विचि्राथैपदं सम्यम्गायिनौ समचोदयत्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । ३९ 


तौ चापि मधुरं रक्तं स्वञ्चितायतनिस्वनम्‌ । 
तच्रीखयवदत्यथं विश्वुताथैमगायताम्‌ ॥ 


इादयत्सवैगाल्नाणि मनांसि हृदयानि च । 
श्रोजाश्रयसुखं गेयं तद्वभौ जनसंसदि ॥ 


इमो मुनी पार्थैवलक्षणान्वितो 
कुरीटवौ चैव महातपस्विनौ । 

ममापि तद्धूतिकरं प्रचक्षते 
महाचुभावं चरितं निबोधत ॥ 


ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता- 
वगायतां मागंविधानसंपदा । 
स चापि रामः परिषद्रतः स्वने- 


बभूषयासक्तमना बभूव ह ॥ 
अनेन अस्य प्रबन्धस्य विरुद्धकथानभिरुचिना धमे- 


विरुद्रकेवङा्थपरजाबाखिवाक्यश्रवणक्रुपितेन धमेप्रधानेन 
श्रीरामेणाद्रपूवैकं श्रुतमिति धर्मावगमाय सत्संग्राह्यता 


४० धमांकूते 


सूचिता । तमेव धर्म महर्षिणा वाल्मीकिना ‹व्यङ्ग्य- 
प्रधानं काव्यमुत्तमम्‌? इति व्यज्गयमर्यादया प्रतिपादयता 
श्रीरामस्वामिचरितमेव वाच्यत्वेन प्रतिपाद्यते ॥ 


सवोपूवैमियं येषामासत्छत्खा वसुंधरा । 

प्रजापतिमुपादाय चरुपाणां जयज्लाखिनाम्‌ ॥ 

प्रजापतिमेनुः । तस्येयं प्रथिवी ब्रह्मणा दत्ता। स 
च एतस्याः परिपाङनम्‌ वर्णाश्रमधर्माणां रक्षणं दु्टनि- 
ग्रहः शिष्टपरिपाखनं च कतेव्यम्‌ इति बुद्धया प्रथिन्याम्‌ 
आर्यावतेपुण्यभूमो, 

कोसखो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 

निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ 


अयोध्या नाम नगरी तच्रासील्ोकविश्चुता । 
मुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ 


तस्यां कर्मायुष्ठानार्थ॒वेदोक्तधर्मविषयव्यवस्थापिकां 
स्मृति धमेतो राज्यपरिपाख्नायोपदिम््य (यस्विन्दियाणि 


बाङुकाण्डः । % १ 


मनसा नियम्यारभतेऽजैन । कर्मेन्दरियेः कमेयोगमसक्तः स 
विशिष्यते ।। तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ संन्यासः कमे 
योगश्च निश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमे- 
योगो बिश्चिष्यतेः इत्येवमादिभिः शोकैः प्रतिपादितं 
कर्मयोगं च ८इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्य- 
यम्‌ । विवस्वान्मनवे प्राह मयुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ` इति 
भगवद्रीताप्रतिपादितक्रमेण दत्वा इक्ष्वाकु पुत्रं नियुक्त 
वान्‌ । इतरदेशेषु धमेविरुद्धाचारबाहुल्यात्‌ तेषु बासस्यापि 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ तत्रयाचारः प्रमाणीकर्तुं न शक्यते | 
तथा च बोधायनः- ‹ अवन्तयोऽङ्गमगधाः सौरा] दक्षि- 
णापथाः । उपावृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीणेयोनयः ॥ 
आरट्रान्कारस्करान्पौण्डान्सौवीरान्वङ्गकलिङ्गान्‌ प्रानू- 
नानिति च गत्वा पुनस्तोमेन यज्ञेत । सवेपरष्ठया वा । 
अथाप्युदाहरन्ति-- पदद्धथां स कुरुते पापं यः कलिङ्गा- 
नपरपद्यते । ऋषयो निष्कृतिं तस्य प्राहुरवश्वानरं हविः 
इति । अतः प्रथिन्यां प्रमाणीभूताचारनिर्धारणाय आ- 


४.5 


४२ धमाकूते 


` र्थावतैः पुण्यदेशस्तैरेव गृहीतः । प्रागदशोनात्‌ प्रयक्‌ 
काख्वनात्‌ दक्षिणेन दिमवन्वम्‌ उदक्‌ पारियात्रम्‌ 
एतदार्यावर्तम्‌ । तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ इति । 
तत्र॒ अयोध्यायामिक्ष्वकुप्रभ्रतयः धर्मेण प्रथ्वीपाखनं 
क्रत्वा राज्ये स्वस्वपुत्रानभिष्च्यि यथाकारं वानप्रस्था- 
श्रममाितवन्तः । तथा च तद्रंश्यानामिदमेव त्रतमुक्तं 
काछिदासेन-- {अथ स विषयव्यावृत्तामा यथाविधि 
सूनवे नृपतिककुदं दन्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । मुनिवन- 
तर्च्छायां देव्या तया सह शिश्ये गितगवयसामि- 
््वाकूणामिदं हि कुखत्रतम्‌ ? इति, 'वाद्धेके युनिनर- 
त्तीनां योगेनान्ते तनुयजाम्‌ः इत्यपि । तद्र॑श्यास्तु 
अग्रे विस्तरेण प्रतिपाद्यन्ते । तद्वंशे विद्युद्धादशरथादयति- 
त्रतानामग्रगण्यायां कौसल्यायां श्रीरामस्वामिनो जन्म 
प्रतिपादयिष्यते । महतां शुद्धजनिदुकेभा । तथा च 
 महाभारते-- नदीनां च ऋषीणां च साधूनां च 
महात्मनाम्‌ । प्रभावो नाधिगन्तव्यः स्रीणां दुश्चरितस्य 
चच” इति । एतस्योदाहरणं म्भो द्ववेन्यादयो बहवः 


बारुकाण्डः । ७३ 


सन्ति । विस्तरभयान्न छिख्यन्ते | अयं तु श्रीरामस्वामी 


वि्युद्धमातापितरजन्यः । अतस्तसिितुदैशरथस्य प्रभावः 
षष्ठे सर्गे वक््यते- 


पुयौ तखयामयोध्यायां वेद्वित्सवेसं ग्रहः । 
ददश महातेजाः पौरजानपदभियः ॥ 


इक्ष्वाकूणामतिरथो यञ्वा धममेरतो वशी । 
महर्षिकल्पो राजर्षिखिषु खोकेषु विश्च॒तः ॥ 


बरखवाज्निहतामिन्नो मिञ्रवान्विजितेन्द्रियः। 
धनैश्च संचयैश्चान्येः शाक्रवैश्रवणोपमः ॥ 


यथा मचुमेदातेजा लोकस्य परिरक्षिता । 
तथा दद्वारथो राजा वसञ्जगद्‌पारयत्‌ ॥ 


तेन सत्याभिसंधेन बिवगंमलुतिष्ठता । 
पाटिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती ॥ 


एतादृशे धार्मिके राज्ञि राज्यं प्रशासति सति, 


४४ धर्माते 


तस्िन्पुरवरे हृष्टा धमौत्मानो बहश्चुताः । 
नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरल्ुग्धाः सत्यवादिनः ॥ 


नाट्पसंनिचयः कश्चिदासीत्तसिन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान्‌ ॥ 


कामीवान कदयों वा चुरंसः पुरुषः कचित्‌ । 
दरष्ुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥ 


सर्व नराश्च नार्यश्च धभमरीखाः खसंयताः। 
मुदिताः शीखवृत्ताभ्यां महषेय इवामलाः ॥ 


नाकुण्डली नामङ्कखी नास्रम्बी नास्पभोगवान्‌ । 
नायष्ठो नालुलिघता्गो नासखुगन्धश्च विद्यते ॥ 


नागष्टमोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधुक्‌ । 
नाहस्ताभरणो वापि दश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥ 


नानाहिताभ्निनीयज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
कथिदासीदयोध्यायां न च निवृत्तसंकरः ॥ 


बारुकाण्डः | ७१ 


स्वकर्मनिरता निलयं ब्राह्यणा विजितेन्द्रियाः । 
दानाभ्ययनद्ीखाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥ 


न नास्तिको नाचतको न कथिद्‌बहुश्चुतः। 
नासूयको न चाराक्तो नाविद्धान्विद्यते तदा ॥ 


नाषडङ्गविदत्रासीन्नानतो नासहस्रदः । 
न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्याधितो वापि कश्चन ॥ 


कथिन्नरो बा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ । 
द्रषुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ 


वर्णष्वग्रथचतुर्थैषु देवतातिथिपूजकाः । 
कृतज्ञाश्च वद्‌ान्याश्च शरा विक्रमसयुताः ॥ 


दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्म सस्यं च संधिताः। 
सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं खरीभिः पुरोत्तमे ॥ 


क्षन्ं ब्रह्ममुखं त्वासीदधैश्याः क्षन्रमजुबताः । 
द्यद्राः स्वधर्मनिरतास्रीन्वणोजुपचारिणः ॥ 


४६ धमांदूते 


यो धानामभ्रिकट्पानां पेशाखानां सुवचंसाम्‌ । 
संपूणो ङतविद्यानां गुहा केसरिणामिव ॥ 


काम्भोजविषये जातिवीहीकेश्च हयोत्तमः । 
नित्यमन्तैः सदा पूण नागौरचरसंनिभैः ॥ 


अनेन राज्ञो धमतः परिपाख्नेन जनानां धमेनिरतत्वं 
सौख्यं राज्ञश्च रेदिकायुष्मिकश्रेयःप्राधिभैवतीति सूचि- 
तम्‌ । तथा च प्राचीनाः“ राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे 
पापाः समे समाः । खोकास्तमनुबतेन्ते यथा राजा तथा 
प्रजाः ' इति । एतादृशस्य धमेभ्रधानस्य दशरथस्य घमे- 
प्रधानाः प्रधानपुरोहिताः । तेषां गुणाः सप्तमे सर्गे- 


तस्यामात्या गुणैरासन्नक््वाकस्य महात्मनः । 
मन्वज्ञाश्चेज्गितज्ञादच नित्यं परियहिते रता; ॥ 


अष्टौ बभूवुर्वीरस्य महामात्या यशस्विनः । 
ट्युचयश्चायुरक्ताश्च राजङृत्येषु नित्याः ॥ 


बाङकाण्डः | 


शष्टिजयन्तो विजयः सिद्धार्थो ह्यथेसाधकः । 
अदोको मन्रपालञ्च खुमन्श्चाष्टमो ऽभवत्‌ ॥ 


ऋत्विजो द्वावभिमतौ तस्यास्ताम्रषिसत्तमो । 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ 


विद्याविनीता हीमन्तः कुराखा नियतेन्द्रियाः । 
परस्पराुरक्ताश्च नीतिमन्तो बहुश्रुताः ॥ 


श्रीमन्तश्च महात्मानः शाखज्ञा रखदविक्माः। 
कीस्तिमन्तः परणिहिता यथावचनकारिणः ॥ 


तेजःक्षमायद्यःभ्ाप्ताः सितपूवोभिभाषिणः। 
करोधात्कामाथेहेतोवो न ब्रुयुर तं वचः ॥ 


तेषामविदितं किचिस्स्वेषु नास्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं बापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥ 


कुदराखा व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः । 
प्ाप्तकां च ते दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥ 


|}, 


धमोकूते 
कोशासंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिभ्रहे । 
अहितं चापि पुरुषं न विहिस्युरदुषकम्‌ ॥ 


वीराश्च नियतोत्साहा राजश्ाख्रमयुबताः । 
छ्ुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥ 


बरह्मक्षन्नमहि सन्तस्ते कोरा समपूरयन्‌ । 
सुतीक्ष्णदण्डाः सग्रश्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्‌ ॥ 


छ्यचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्‌ । 
नासीत्पुरे वा राष्ठ वा शरषावादी नरः कचित्‌ ॥ 


कस्चि्न दुष्टस्तजासीत्परदाररतिनेरः । 
प्ररान्तं सवेमेवासीद्रा्ं पुरवरं च तत्‌ ॥ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सवं खुरीखिनः । 
हितार्थं च नरेन्द्रस्य जाप्रतो नयचक्षुषा ॥ 


गुरौ गुणशृह्यीतादइ्च भख्याताद्च पराक्रमे । 
विदेशेष्वपि विख्याताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयात्‌ ॥ 


ब्राङख्काण्डः । +: 


संधिविग्रहतत्वज्ञाः परकूत्या संपदान्विताः। ` 
मन्त्रसंवरणे युक्ताः शक्ताः सुक्ष्माखु बुद्धिषु ॥ 
नीतिदाख्रविहोषज्ञाः सततं भियवादिनः ॥ 


एतेन राज्ञा सद्रणविशिष्टा अषौ मन्त्रिणः संगरह्या इति 
सूचितम्‌ । तथा च मनुः- ' मौखाञ्शाखविदः शरारछब्ध- 
छक्षान्छुकागतान्‌ । सचिवान्सप्र वाष्टौ वा प्रकुर्वीत परी- 
शितान्‌ ॥। मन्त्रिणो यस्य कुजा असंहार्याः सहोषिताः । 
चृपतेमेतिदाः सन्ति संबन्धज्ञानकोविदाः | अनागतवि- 
धातारः कालज्ञानविशारदाः । अतिक्रान्तमश्चोचन्तः स 
राज्यफङमम्पनुते । समदुःखसुखा यस्य सहायाः प्रियका- 
रिणः । अ्थचिन्तापराः सभ्याः स राज्यफरमग्पुतेः 
इति ॥ 

ईंददौस्तैरमायेस्तु राजा ददारथो ऽनघः । 

उपपन्नो गुणोपेतेरन्वदासद्वसखुंधराम्‌ ॥ 


अवेक्षमाणश्चारेण भजा धर्मण रञ्जयन्‌ । 
विश्रुतस्िषु खोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः ॥ 


2. 6 


५५० धमाकूते 


स तत्र पुरुषव्याघ्रः शादास पृथिवीमिमाम्‌ । 
नाध्यगच्छदिरिष्ठं बा तुल्यं वा रा्रमात्मनः ॥ 


मि्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः। 
ख द्ादास जगद्राजा दिवं देवपतियैथा ॥ 


तेमैन्त्रिभिर्मन््रहिते निवि 
बतो ऽजुरकतैः शरैः समर्थैः । 
स पार्थिवो दवीप्तिमवाप युक्त 
स्तजोमयर्गोभिरिवोदितोऽकंः ॥ 


अनेन ‹ स्यं समथौऽपि राजा सवैकक्षणान्वितेः पुरो- 
हितामात्यैरन्वित एव राज्यपाखनं ङर्यात्‌" इति धमेः स- 
चितः । तथा च मनुः-- ८अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन 
दुष्करम्‌ । विशेषतोऽसहायेन किसु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
नित्यं तस्मिन्समाश्वसततः सर्वकार्याणि निश्िपेत्‌ । तेन 
कार्यं विनिधिल ततः कम॑ समारभेत्‌” इति । तस्मि- 
न्मन्तरिणि याज्ञवल्क्योऽपि ‹ सन्मन्त्रिणः प्रङ्वीत राज्ञो 


जारूकाण्डः | ५५१ 


मौखान्स्थिराञ्ज्युचीन्‌ । तेः सार्धं चिन्तयेद्राजा विप्रेणाथ 
ततः स्वयम्‌ ` इति) तथा च कामान्दकीये-‹ इति स्म राज्यं 
सकं समीरितं परा प्रतिष्ठास्य घनं सुसाधनम्‌। गृहीतमेत- 
द्विपुखेन मन्त्रिणा त्रिवगनिष्पत्तिमुपेति शाश्वतीम्‌।। राज्य- 
भारावसन्नानां राज्ञां किङ पदे पद्‌ । स्थिरवृत्ताः कुखा- 
मालाः स्वैरं विश्रान्तिभूमयः` इति । एतादृश्चस्य राज्ञो 
ददारथस्य सर्वैधर्मालुष्ठानकतैः सतोदयप्रयुक्तो धर्मो 
नासीत्‌ । पुत्रोदत्तेश्च ऋणनिवतेकत्वं नरकोद्धारकत्वम्‌ 
उत्तमखोकप्रापकत्वं वंशाभिच्रद्धिकरत्वं च श्रतावुक्त- 
म्‌ । ऋण निवतैकत्वे तावत्‌- जायमानो बे ब्राह्मण- 
सिभिकऋ्णवा जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः 
प्रलया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्रीः इति । नर- 
कोद्धारकत्वे च “पुन्नाम्नो नरकान्रायत इति पुञ्जः" इति । 
उत्तमलोकप्रापकत्वे च ‹ नापुत्रस्य छोकोऽस्ति" इति । व- 
श्ाभिन्रद्धिकरत्वे च “प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ' इति । 
बोधायनोऽपि-- "पुत्रेण लोकाज्ञयति पोत्रेणानन्यम- 
श्लुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहति" इति । 


५२ धर्माकूते 


‹ सप्तावरान्सप्र पूर्वान्षेडन्यानात्मसप्तमान्‌ । सप्पुत्रमधिग- 
च्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ । तस्मासप्रजासंतानमुखाद्य 
, फलमवाप्नोति । तस्मादययलवान्प्रजामुसादयेदातममनः फठ- 
. खाभाय । तस्मा्पुत्रं चोत्पाद्यात्मानमेवोत्पादयति इति बि- 
. ज्ञायते “आत्मा वे पुत्रनामासि › इति । एवं द्वितीय आत्मा 
जीवता द्रष्टव्यो यः पुत्रमुतादयति स यथा भवतिः 
इति । तथा च आदिपवेणि कुन्तीं प्रति पाण्डुवचनम्‌-- 
(अप्रजस्य महाभागे न द्वारं प्रतिचक्षते । देहनाशे धुवो 
नाशः पितृणामेव निश्चयः । कणेश्चतुभिः संयुक्ता जा- 
यन्ते मानवा भुवि । पितरदेवर्षिमनुजदेवैः शतसहस्रशः ॥ 
एतानि तु यथाकारं योन बुध्यति मानवः। `न तस्य 
लोकाः सन्तीह धर्मवत्यु प्रतिष्ठिताः ॥ यज्ञस्तु देवा- 
न्मीणाति स्वाध्यायैस्तपसा मुनीन्‌ । पुत्रैः श्राद्धैः पित- 
शैव आनृशंस्येन मानवान्‌ ॥ अपत्य नाम छोकेषु प्रति- 
छठा धमेसंहिता । इति कन्ति विदुः प्राज्ञाः शाश्वतं धमे- 
मास्थिताः ॥ इष्टं दत्तं तपस्तप्रं नियमाश्च स्वनुष्ठिताः । 
सवैमेवानपलयस्य न पावनमिहोच्यते ` । भारते आदिप- 


यारूकाण्डः । ५३ 


वणि आस्िक्ये- ‹ एतस्मिन्नेव काडे तु जरत्कारुमेहातपाः। 
चचार प्रथिवीं कृत्स्नां यत्र सायंग्रहो मुनिः ॥ चरन्दी- 
प्या महातेजा दुश्चरामङृतात्मभिः । तीर्थष्वा्रुवनं कुवेन्पु- 
ण्येषु विचचार ह ॥ वायुभक्षो निराहारः दुष्यन्नहरह- 
मनिः । स ददश पितृन्गते छम्बमानानधोयुखान्‌ ।॥ एक- 
तन्त्वावशिष्टं वे वीरणस्तम्बमाभितान्‌ । तं च तन्तु 
शनैराखुमाददानं बिराश्रयम्‌ ॥ निरादारान्कृश्ान्दीना- 
न्गतेस्थांख्राणमिच्छतः । उपश्ुख स तान्दीनान्दीनरू- 
पोऽभ्यभाषत | के भवन्तोऽवङम्बन्ते वीरणस्तम्बमाभि- 
ताः । छृच्छरामापदमापन्नाः प्रियं किं करवाणि वः॥ 
तपसोऽस्य चतुर्थेन त्रतीयेनापि वा पुनः । अर्धेन वापि 
निस्ततुमापदं ब्रूत मा चिरम्‌ ॥ अथ वापि समग्रेण तरन्तु 
तपसा मम । पितरः-- बृद्धो भवान्ब्रह्मचारी यो नखातु- 
मिदेच्छति ॥ न तु विप्राग्न्य तपसा शक्यमेतन्यपोहि- 
तुम्‌ । अस्ति नस्तात तपसः फं प्रवदतां बर ॥ संतान 
्रक्षयात्तस्मिन्पतामो निरयेऽद्युचौ । संतानः परमो धमे 
एवमाहुर्मनीषिणः । यायावरा नाम वयमृषयः संसित- 


५ धमाकूते 


त्रताः । रोकादपुण्यादिह अष्टा: संतानप्रक्षयाद्धिभो ॥ 
प्रनष्टं नस्तपः पुण्यं न हि नस्तन्तुरस्ति वे । जरत्कारुरिति 
ख्यातो वेदवेदाङ्कपारगः ॥ नियतात्मा महात्मा च सुत्रतः 
सुमहातपाः । तेन स्म॒ तपसो लोभाव्कृच्छरमापादिता 
वयम्‌ । न तस्य भार्या पुत्रो वा बान्धवो वास्ति कञ्चन । 
तस्माट्छम्बामहे गर्त नष्टसंज्ञा ह्यनाथवत्‌ । यास्तु पश्यसि 
नो ब्रह्मन्वीरणस्तम्बमाश्चितान्‌ ॥ सोऽद्यास्माकं कुठे 
तन्तुरासीत्स छुख्वधेनः । यानि पश्या वे ब्रहमन्मूखा- 
नीमानि वीरुधः ॥ एते नस्तन्तवस्तात काठेन परिभ- 
क्षिताः । यतस्त्वं पर््यसि ब्रहमन्मूखमस्याधेमश्चितम्‌ ॥ 
तत्र॒ छम्बामहे सवे सोऽप्येकस्तपसि स्थितः । यमाखुं 
पन्प्यसि त्रह्मन्काङ एष महाबलः ।॥ स तं तपोरतं मन्दं 
दशनैः श्षिपते तुदन्‌ । जरत्कारं तपोलुब्धं मन्दात्मान- 
मचेतसम्‌ ॥ छिश्नमूखान्परिभरष्टान्काखोपहतचेतसः । नर- 
कस्थान्प्रपश्व्यास्मान्यथा दुष्कृतिनस्तथा । अस्मासु पति- 
तेष्वत्र सह पूर्वैः सहान्वयेः । छिन्नः काठेन सोऽप्यत्र 
गन्ता वै नरकं ततः ॥ तपो वाप्यथ वा यज्ञो यच्ला- 
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न्यत्पावनं महत्‌ । तत्सर्व न समं तात संतत्येति सतां 
मतम्‌ ॥ एतच्छरत्वा जरत्कारुदुःखश्ोकपरायणः । उवाच 
स्वान्पितृन्दुःखाद्राष्पसंदिग्धया गिरा ॥ अहमेव जर- 
त्कारः किल्विषी भवतां सुतः । एवं दृष्टा तु भवतः 
शकुन्तानिव छम्बतः ।॥ मया निवर्तिता वुद्धिजहयचर्या- 
यितामहाः । करिष्ये वः प्रियं कामं निवेक्ष्ये नात्र सं- 
शयः" । हरिवंशेऽपि सुपुच्रकामां रुक्मिणीं कृष्णो निजगाद्‌- 
पुत्रेण छेभिरे छोकान्सता कामदुहो दि मे ।। नरकं पुदि- 
ति ख्यातं दुःखं च विबुधा विदुः । पुतल्लाणात्ततः पुन्नमि- 
हेच्छन्ति परत्र च || अनन्ताः पुज्रिणो छोकाः पुरुषस्य भ्रिये 
यमाः । पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम्‌ ॥ 
तस्यां पुननेबो भूत्वा दश्चमे मासि जायते । पुत्रवन्तं 
विभेतीन्द्रः किं नु तेनाजितं भवेत्‌ ।॥ नापुत्री विन्दते 
छोकान्कुपुत्राद्रन्ध्यता वरा । कुपुत्रो नरको यस्माससुपुत्रः 
स्वगे एव हि ॥ तस्माद्विनीतं यत्पत्रं शरुतवन्तं दयापरम्‌ । 
विद्या च विनयो यस्मात्तस्मात्पुत्रं सुधार्मिकम्‌ ॥ इच्छे- 
सपत्रं पुत्रकामः पुरुषो यन्नवान्दुधः ' इति । एतादश्चः पुत्रो 


५६ धर्माकते 
नास्तीति अष्टमसर्गे उक्तम्‌- 


तस्य त्वेवंप्रभावस्य धमेज्ञस्य महात्मनः । 
सुतां तप्यमानस्य नासीद्धंशाकरः सुतः ॥ 


अतः पुत्रोदत््युपायं चिन्तयतो धमेप्रधानस्यास्य दश्च- 
रथस्य प्राचीनभवपरम्परासादितसुकृतपरिपाकवशात्‌ प्रक्- 
धमे एवाभिरषितसाधने बुद्धिरासीत्‌- 


चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः । 
 सखुताथ हयमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ 


इति । तथा च अश्वमेधस्य पुत्रोत्पादकलत्वमत्रैव स्फु 
टम्‌ । प्रङृष्टत्वं च सकट्पापनिवतेकत्वाद्भह्यलोकप्रापक- 
त्वात्‌ मुक्तिजनकत्वाच्च । पापनिवतेकत्वं च ‹ सर्वं पाप्मानं 
तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते" इति श्रुतेः । 
ब्रह्मरोकप्रापकत्वं च ‹तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे 
भ्रायच्छत्‌ तान्वायुरात्मानि धित्वा तत्रागमयदयत्राश्चमेध- 
याजिनो गच्छन्ति? इति श्रुतेः । तस्यैवोपासनासहितस्य 
सभष्टिहिरण्यगभैभावप्रापकत्वमुक्तं बृहदारण्यके-- ८ उषा 


| 
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वा अश्वस्य › इत्यारभ्य “अप पुनमरतयुं जयति ° इत्यन्तेन । 
एवं महाफङ्त्वात्स्ौत्कृष्टोऽयमनश्चमेधः । तथा च मनुः- 
“ब्रह्महसाश्वमेधाभ्यां न परं पुण्यपापयोः इति। किं बहूना 
यतः यदपेक्षया उत्कृष्ट पापं नास्ति सापि ब्रह्महा अ- 
न्यदीयाश्चमेधावभृथस्नानेन मुच्यते । तथा चापस्तम्बा- 
चार्याः-- "ब्रह्महा आश्वमेधिकं वावभूथमवेतय मुच्यते 
इति । तथा अन्यदापि “येऽश्चस्य हुतस्य गन्धमाजिघ्रन्ति, 
सरवे ते पुण्यलोका भवन्तीति विज्ञायते । सहपुण्य्ृतः 
पापकृतन्च हस्तसंरब्धा ग्राममभ्युदायन्ति सवै ते पुण्यरो- 
का भवन्तीति विज्ञायते" इति । महापुरुषः पुश्रत्वेन 
भावीयतोऽप्येवं सर्वो्छष्ट एव धर्मे बुद्धिरासीत्‌ ॥ 


ततोऽब्रचीदिदं राजा खुमन्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
शीघ्रमानय मे सरवान्गुरूस्तान्सपुरोहितान्‌ ॥ 


ततः स्ुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः । 


समानयत्स तान्सबौन्समस्तान्वेद पारगान्‌ ॥ 
>. 


५८ धमाकूते 


। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ । 
पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये दविजसत्तमाः ॥ 


` तान्पूजयित्वा धमौत्मा राजा दह्ारथस्तदा । 
इदं धमोथसदितं क्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 


मम लारृप्यमानस्य पुन्ना नास्ति वै खलम्‌ । 
तदथं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिमेम ॥ 


तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कमणा । 
कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचाय॑ताम्‌ ॥ 


ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः पत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्टपमुखाः सवं पार्थैवस्य मुखेरितम्‌ ॥ 


ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः । 
संभाराः संभथियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥ 


सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विंधीयताम्‌ । 
सवथा भाप्स्यसे पुज्ञानभिप्रेतांश्च पाथिव ॥ 
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यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथेमागता । 
ततः श्रीतो ऽभवद्राजा श्रुत्वा तहिज भाषितम्‌ ॥ 


अत्र महषिभिरपि अनुग्रहं कृत्वा फर्मवश्यंभावीति 
निश्चिख कमरिम्भोऽभ्यनुज्ञातः आ सगैसमाप्ेः । नव~ 
मसर्गे-- 

पतच्छूत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 

ऋत्विभ्भिरुपदिष्टो ऽयं पुराचृत्तो मया श्रुतः ॥ 

सनत्कुमारो भगवान्पूवै कथितवान्कथाम्‌ । 

ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुञ्जागमं भ्रति ॥ 


कादयपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्चुतः । 
ऋदयद्ङ्ग इति ख्यातः तस्य पुरो भविष्यति ॥ 
सवने नित्यसंरुद्धो मुनिवेनचरः सद्‌ा । 
पतस्मिन्नेव काटे तु रोमपादः प्रतापवान्‌॥ 


अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महावलः । 
तस्य व्यतिक्रमाद्रा्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ 


६० धर्माकूते 
अनाचुष्टिः खुधोरा वै सवैभूतभयावहा ॥ 
अनावरष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः । 
ब्राह्मणाञ््रृतचद्धंश्च समानीय प्रवक्ष्यति ॥ 

` वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । 


विभण्डकसखुतं राजन्सर्वोपाथेरिहानय ॥ 
आनीय च महीपा ऋश्यश्शङ्ग सुसत्तम । 


प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना तेन सत्तः ॥ 
आनीतो ऽवषयदेवं शान्ता चास्मै प्रदीयते । 


ऋश्यश्टङ्गस्तु जामाता पु्नास्तव विधास्यति ॥ 
सनत्कमारकथितमेतावब्याहृतं मया ॥ 


अनेन नवमसर्गेण ऋण््यश्ङ्गस्य भगवतः अङ्गदेशे पाद्‌- 
न्यासमात्रेण सकङराजदोषनिरसनेन देवो ववर्धेति प्रति- 
पादितम्‌ । एतस्य विस्तरो दशमेऽभिदितः । एकादशे 
सपा, 


शाता 
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तं तु राजा दद्ारथो यशस्कामः कृताञ्जलिः । 
ऋश्यग्ङ्गं दविजश्रेष्ठं वरयिष्यति धमेवित्‌ ॥ 


यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वगौथ च नरेश्वरः । 
लभते च स तं कामं द्विजमुख्यादविशांपतिः ॥ 


पुञ्चाञ्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः। ` 
वंदाप्रतिष्ठानकरालिषु खोकेषु विश्रुताः ॥ 


पवं स देवप्रवरः पूवै कथितवान्कथाम्‌ । 
स त्वं पुरुषद्रादुंल तमानय खुसत्ृतम्‌ ॥ 


स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः । 
अुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निस्य च ॥ 


वसिष्ठेनाभ्ययुज्ञातो राजा संपूणेमानसः । 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स दविजः ॥ 


अनेन प्राचीनऋतविगभ्यनुज्ञानेनेव अन्य आनेयः, न 
तु तदतिक्रमणेनेति सूचितम्‌ । तथा च बोधायनः-- 


६२ धर्माङ्ते 


योऽस्य संस्तुततमः स्यात्तं प्रथमं च्रणीत तेन सचिवे- 
नान्यं छिप्सेतेति । तथा तस्य चेद्र्वपुरुषेवरैताः स्युस्तानेव 
नातिव्रणीत । अन्यवच्छिन्नाश्चेत्कौटेनाध्ययनेन मानु- 
षेण शीखव्रत्ताभ्यामिति । प्राचीनऋषिगभ्यनुज्ञानेनेवान्य 
अनेयो न तु तदतिक्रमेणेययमर्थोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
फठमुखेन स्पष्टीक्रियते । अन्वयस्तावत्‌ अङ्गदेशानीतक््‌- 
म्यश्चङ्गकारितक्रतुना चत्वारः पुन्ना भविष्यन्तीति सनत्छु- 
मारवाक्यं सुमन्त्रेण कथितं श्रुत्वा वसिष्ठाभ्यनुज्ञां विना 
ऋरयश्चङ्गानयनमयुक्तमिति निध्िलय अवाप्य तदनुज्ञां 
मुदितमना दश्चरथः समानीय ऋश््यश्ङ्गं वसिषएठ्छ्ध्य- 
शङ्गा भ्यां कारितयागेन सकर्दुरितनिरसनपूवैकमभि- 
ङषितसिद्धिमवापेति । व्यतिरेकस्तावत्‌, एतद्वभप्यखि- 
शङ्कः सरारीरस्वगेप्राप्रये यज्ञः कारयितव्य इति प्राथि- 
तेन वसिष्ठेन गुरुणा प्रयाख्यातो गुरुपत्रानासाद्य निवे- 


दितपूवैवृत्तान्तः गुरुपत्रैरपि 


इक्ष्वाकूणां तु सर्वेषां पुरोधाः परमो गुरुः । 
न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ 


बारूकाण्डः । ६३ 
अद्राक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः । 


ते वयं वै समाहतु ऋतुं शक्ताः कथं तव ॥ 
वालिद्ास्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः ॥ 


इति न्यायतः प्रतिषिद्धोऽपि तद्र चनातिक्रमाव्याप्रनीच- 
जातिः भगवन्तमु्रे तपसि वतेमानं छो कमर्यादामन्यथयितं 
समर्थं विश्ाभित्रं शरणं प्राप्रः । तेन, 


पश्य मे तपसो वीयं स्वार्जितस्य नरेश्वर । 
पष त्वां स्वहारीरेण नयामि स्वर्गमोजसा ॥ 


दुःप्ापं सदारीरेण दिवं गच्छ नराधिप 
स्वार्जितं किचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ ॥ 
राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं बज ॥ 


इति प्रतिज्ञापूवैकं सशरीरं स्वरौ प्रापितोऽपि, 


गुखुदापहतो म्रूढ पत भूमिमवाक्दिराः । 
पवमुक्तो महेन्द्रेण तरिद्राङ्करपतत्पुनः ॥ 


६४ । र्माकूते 


स तु अद्यापि अवाविक्राः अन्तरिक्ष छम्बमानस्ति- 
छतीति । एवं च महावंशप्रसूतस्यातिधर्मिष्ठस्य चरिशङ्को- 
विश्वामित्रेण निखिरूखतपोव्ययेन स्वगेमारोपितस्यापि 
गुरुश्चापदोषेण महेन्द्रेण पातितस्यावाकिरसः अन्तराङे 
अवस्थानात्‌ गुरुश्षापोऽश्रतिकाये इति सूचितम्‌ । तस्मात्‌ 
पूवैपरिग्रदीत्ऋलिक्साचिव्येनैव अन्य आनेय इति सिद्ध- 
म्‌ । अयमर्थो महाभारते आश्वमेधिक पवैणि संवतेमस- 
तीयेऽप्यभिदहितः। तथा हि वृहस्पति प्रति मरुत्तवाक्यम-- 
८ भगवन्यन्मया पूवैमधिगम्य तपोधन । कृतोऽभिसंधि- 
यज्ञाय भवतो वचनाह्भुरो ॥ तदहं यष्टुमिच्छामि 
संभाराः संभृताश्च मे । याज्योऽस्मि भवतः साधो त- 
खाप्नुहि विधत्छ च ॥ वृहस्पतिः- न कामये याजयितुं 
त्वामहं प्रथिवीपते । बतोऽस्मि देवराजेन प्रतिज्ञातं च 
तस्य मे ॥ मरुत्तः-- पित््यमदस्मि तव क्षेत्रं बहु मन्ये च 
ते भृश्चम्‌ । तवास्मि याज्यतां प्राप्तो भजमानं भजस्व 
माम्‌ ॥' तव पित्रा अङ्गिरसा याज्यत्वेन परिग्रहीतोऽदं 
त्वयाप्यवभ्प्यं याञ्य इथेः । वृहस्पतिः-- ‹ अमर्त्यं याज- 


बारख्काण्डः । ६५५ 


चित्रां याजयिष्ये न मानुषम्‌ । मरुत्त गच्छवामावा 
निवृत्तोऽप्यन्ययाजनात्‌ । न त्वां याजयितास्म्यद्य बरणु 
त्वं यमिहेच्छसि । उपाध्यायं महाबाहो यस्ते यज्ञं करि- 
ष्यति ॥ एवं बृहस्पतिना प्रयाख्यातो नारदं प्रद्युक्तवा- 
न्मरत्तः- गतोऽस्म्यङ्किरसः पुत्रं देवाचा बृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञाथेमृवविजं श्रु स च मां नाभ्यनन्दत ॥ प्रयाख्या- 
तश्च तेनाहं जीवितं नाद्य कामये ।` इति निरपराधिनः 
स्वस्य गुरुणा नाहं याजयिष्यामीति प्रलाख्यानपूवैक- 
मन्यं ब्रणीष्वेयभ्यनुज्ञानेनान्यवरणे दोषाभावेऽपि अन्यव- 
रणापेक्षया प्राणत्यागोऽपि वर इति हिश्यमानं मरुत्तं 
संजीवयन्निव नारदः प्रत्युवाच--  राजन्नङ्किरसः पुन्न 
संवर्त नाम धार्मिकः । चङ्कमीति दिश्चः सर्वा दिग्बासा 
मोदयन्प्रजाः । स गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति 
बृहस्पतिः ॥ प्रसन्नस्त्वं महातेजाः संवत याजयिष्यति । 
मरुत्तः-- सजीवितोऽहं भवता वाक्येनानेन नारद्‌" 
इति परभ्परागतगुरुपुज्रखाभान्मरणान्निव्त्तः संतुष्टोऽभव- 


दियरथैः । तदनु नारदवचनानुसारेण संब याजकं प्राप्य 
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६६ धर्माकूते 


तदुपदेशेन आराधितपरमेश्वरप्रसादङब्धवबहुधनो यज्ञमा- 
रञ्धवान्‌ । तत इन्द्रककबेरादिदेवानां गुरुरपि गुर्देवान्‌ 


विहाय मर्त्यं न याजयिष्यामीति प्रतिज्ञां परित्यज्य अन्यं ` 


वुणीष्वेखभ्यनुज्ञां विस्मय संबतेप्रव्तितमानवयज्ञवैभवश्र- 
वणसंजातयाजनकामो छोभेनेन्द्रमेषितदूत्येन भ।विज्यं 
प्रार्थितवान्‌ । मरन्तोऽपि ृतसंवतेपरिखागे भितद्रोदा- 
न्महत्पापं भवतीयाह-- ‹व्वं॑चेवेतद्ेव्थ पुरंदरश्च विश्वे 
देवा वसवश्वाश्िनौ च । मित्रद्रोहे निष्कृतिर्नास्ति रोके 
महत्पापं ब्रह्मदास तत्‌” इति दृतमुक्स्रा प्रयाचख्यौ । 
प्रयाख्यानेन करुद्धः स्वयमेताटशदोषान्‌ जानन्नपि देवा- 
नामपि अमार्गाज्निवतैयिता वृहस्पतित्रह्मिणोत्तमं तपस्विनं 
निचृत्तिमागे वतेमानं साक्षादनुजं संवते सवनगतं मरुत्तं च 
राजानं हन्तुमिन्द्र भ्ररितवान्‌। ततः मरुत्तहननाय वजरोदयत- 
हस्तमिन्द्रं संवते: सम्भयामास । ततो मरुत्तः प्राथेनेन इन्द्रा 
दीन्देवान्‌ स्वस्वभागम्रहणे यज्ञपरिचर्यायां च नियुक्तवान्‌ । 
८ ततः संबतेचियगतो महात्मा यथा बदह्विश्चियगतो द्विती- 
यः। हर्वीष्यु्ैराह्यन्देवसंघाञ्जुहावामप्नौ मन्त्रवत्सप्रतीतः। 


बारूकाण्डः । &७ 


ततः पीत्वा बरूभित्सोममभ्यं ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः । 
सर्वेऽनुज्ञाताः प्रययुः पाथिवेन यथाजोषं तर्पिताः भ्रीति- 
मन्तः इति । अनेन निरपराधिनो यजमानस्य ऋलिजा 
परित्यागो न काय इति सूचितम्‌ । मरुत्तेन च त्रिश्चङ्कवद्‌- 
न्यवरणमकरतवा पूरवपरिगृहीतचऋत्वि्व्यस्यैव वरणमदहिम्ना 
ख्प्रतिस्पर्धीन्द्रादिकारितपरिचर्यातिश्यलब्धवैभवेन सर्वा- 
विश्चायी यज्ञः प्राप्तः । एवं सति इदानीमपि ऋतिग्य- 
जमानर्दषाभावे परस्परापरिखागेन स्थेयम्‌ । सति तु 
दोषे परित्याग इत्ययमथः श्क्तमदुष्टं चेति विशेषणाभ्या- 
मवगम्यते । मनुः-- “ ऋत्विजं यस्त्यजेद्या्ये याज्यं च~ 
चिक्खजेयदि । शक्तं कमेण्यदुष्टं च तपो दण्डः श्तं 
ङातम्‌ ' इति । अयोध्याकाण्डेऽपि- 


अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । 
निर्दहेदपि शक्रस्य द्युति धर्मनिरोधनात्‌ ॥ 


तथा च गौतमः-- ‹ निन्दितिकर्माभ्यासिपतिताया- 
म्यपतितलयागिनः पतिताः इति । 


६८ धमौकूते 
आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम्‌ । 

` ऋषिपुजं ददरदादौ दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ 

ततो राजां यथान्यायं पूजां चक्रे विदोषतः । 

` सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्ेनान्तरातमना ॥ 
रोमपादेन चाख्यातस्रषिपुञ्चाय धीमते । 
सख्यं संवन्धिकं चेव तद्‌ तं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ 
एवं सुसत्ृतस्तेन सहोषित्वा नरषभः । 
सपरा दिवसात्राजा राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ 
दान्ता त खुता राजन्सह भतो विशां पते । 
मदीयं नगरं यातु कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ 
रोमपादः- 
उवाच वचनं विप्र गच्छ त्व सह भायेया । 
ऋषिपुञ्चः प्रतिश्चुलय तथेत्याह चपं तदा ॥ 
स सपेणाभ्ययुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया । 
अन्तःपुरं प्रवेद्यैनं पूजां कृत्वाथ राख्लतः ॥ 


बारूकाण्डः । &९ 


कृतङृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ 


द्वादशे स्गे- 
ततः काटे बहुतिथे कस्मिञ्चित्सुमनोहरे । 
वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यशं मनोऽभवत्‌ ॥ 


ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देवव्णिनम्‌ । 
यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य वै ॥ 


तथेति च स राजानसुवाच च सुसत्कृतः । 
संभाराः संियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥ 


ततः ऋष््यश्रङ्गादयभ्यनुज्ञयापि यज्ञ आरब्धः } एतेन 


महतः कमेण आरम्भे महात्राह्मणानामभ्यनुज्ञा प्राह्येत्ययं 
धर्मः सूचितः ॥ 


त्रयोदशे सग 


पुनः परापे वसन्ते तु पृणैः संवत्सरो ऽभवत्‌ । 
प्रसवार्थं गतो यशर हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ 


७० धर्माकूते 
अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च । 


अत्रवीत्परथितं वाक्यं भ्रसवाथ द्विजोत्तमम्‌ ॥ 


यज्ञो मे क्रियतां बरह्मन्यथोक्तं मुनिपुंगव । 
यथा न विश्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥ 


भवान्खिग्धः खुहन्मह्यं गुरुश्च परमो भवान्‌ । 
वोढव्यो भवता चेह भारो यज्ञस्य चोद्यतः ॥ 


अनेन यज्ञादिमहाकमरिम्भे नूतनेषु ऋतिक्षु सत्स्वपि 
प्राचीन एव सवैज्ञ आस्तिके महाब्राह्यणे भारं विनिक्षि- 
प्य तद्रचनानुसारेण कमे कतैन्यमिति सूचितम्‌ ॥ 


तथेति च स राजानमत्रवीदिजसत्तमः । 
करिष्ये सर्वमेवैतद्धवता यत्समथितम्‌ ॥ 


ततोऽत्रवीद्विजान्बृद्धान्यज्ञकमेसु निष्ठितान्‌ । 
स्थपयये निष्ठितश्चैव बृद्धान्परमधार्मिकान्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । ७१ 


यज्ञकमै समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ । 
दातव्यमन्नं विधिवत्सत्छृत्य न तु खीखया ॥ 


सर्वे वणां यथा पूजां प्राञ्मुवन्ति खुसत्छृताः । 
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवदरादपि ॥ 


अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिद्ीखयापि वा । 
अवज्ञया कतं हनम्यादातार नात्र संशायः ॥ 


अन्न श्रद्धापुरःसरमेव दानं कतेन्यम्‌ । अश्रद्धया दानं 
निष्फख्मिव्युक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः-- ‹ श्रद्धया देयम्‌ ' 
इति । भगवद्रीतायामपि- “ अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्रं 
कृतं च यत्‌ । असदिद्युच्यते पाथे न च तस्प्रेय नो 
इह ` इति ॥ 

ततः कैचिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः । 

बहनि रल्ञान्यादाय राज्ञो द्दरारथस्य वे ॥ 


ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमन्रवीत्‌ । 
उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्‌ ॥ 


७२ धर्मात 


मयापि सत्कृताः सर्वै यथाह राजसत्तमाः । 
यज्ञियं च कृतं राजन्पुरूषेः सुसमादितैः ॥ 


नियौतु च भवान्यष्ु यज्ञायतनमन्तिकात्‌ । 
सवैकामैरुपहतैख्पेतं वै समन्ततः ॥ 


दरष्ुमहसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ । 
तदा बसिष्ठवचनारश्यद्युङ्गस्य चोभयोः ॥ 


द्युभे दिवसनक्षज्रे नियांतो जगतीपतिः । 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवे एव दिजोत्तमाः ॥ 


ऋदयश्धङ्गं पुरस्छत्य यज्ञकमोरभंस्तदा । 
यज्ञवारगताः स्वँ यथाशाख्रं यथाविधि ॥ 


अव्र यज्ञादिकं कमे ब्राह्मणपुरःसरं कतेव्यम्‌ । अयं 
धमे: सर्वेषां साधारणः । राज्ञां तु विशिष्य ब्रह्ममुखत्वं 
सवैत्रातिश्चयाधायकम्‌ । तथा च श्ुतिः-- “ तस्माद्राज- 
न्यो ब्राह्मणवबानन्यं राजन्यम्‌ ` इति । गौतमश्च“ ब्राह्मणं 


अारखकाण्डः । ७३ 


च पुरो दधीत विद्याभिजनवान्रूपवयःशीरसंपन्नं न्याय- 
वृत्तं तपस्िनं तत्प्रसूतः कमोणि कुवीत, ब्रहमप्रसूतं हि 
क्षन्नमृध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते" इति । महा- 
भारते आदिपवेणि तापत्येऽपि-- “यस्तु स्यात्कमे्त्तोऽपि 
पार्थं ब्रह्मपुरस्छृेतः । जयेन्नक्तंचरान्सर्वान्स पुरोदितधू- 
गेतः । तस्मात्तापलख यक्किचिन्नरृणां श्रेय इहेप्सितम्‌ । 
तस्मिन्कमेणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः ॥ वेदे 
डङ्गनिरताः शुचयः सलयवादिनः। धर्मात्मानः कृतात्मानः 
स्युपाणां पुरोहिताः ।॥ जयश्च नियतो राज्ञः स्वगेसत- 
स्मादनन्तरम्‌ । यस्य स्याद्धमेविद्वाग्मी पुरोधाः शील- 
बाञ्जयुचिः।॥ खाभं छच्धुमल्च्धुं वा छ्व्धं च परि- 
रक्षितुम्‌ । पुरोहितं प्रकुर्वीत राजा गुणसमन्वितम्‌ ॥ 
पुरोदितमते तिष्ठ्य इच्छेद्धुतिमात्मनः । प्राप्तुं वसुमतीं 
सर्वा स्वैश्च सागराम्बराम्‌ ।॥ न हि केवलशौर्येण 
तापलखाभिजनेन च । जयेदत्राह्मणः कश्चिद्धूमि भूमि- 
पतिः कचित्‌ | तस्मादेवं विजानीहि कुरूणां वंश- 


वधेन 1 ब्राह्मणप्रमुखं राज्यं शक्यं पाख्यितुं चिरम्‌ ' 
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७४ धमोाकूते 


इति ॥ तथा आरण्यके युधिष्ठिरदारभ्यसंवादेऽपि- 
‹ ब्रह्म क्षन्रेण संसृष्टं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह । उदीर्णे दहतः 
श्रन्वनानीवाभिमारुतो ॥ नान्राह्मणस्तात चिरं बभूषे- 
दिच्छन्निमं लोकममुं च जेतुम्‌ । विनीतधर्मा्थैमपेत- 
मोहं छन्ध्वा द्विजं नुदति चपः सपल्नान्‌ ।॥ चरन्नैः- 
श्रेयसं -घर्म॒प्रजापाङनकारितम्‌ । नाध्यगच्छद्रखिरकि 
तीथमन्यत्र बै द्विजात्‌ ।॥ अनूनमासीदसुरस्य कामेर्वेरो- 
चनेः श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । छन्ध्वा महीं ब्राह्मणसं- 
प्रयोगात्तेष्वाचरन्दुष्टमथो व्यनस््यत्‌ । नाब्राह्मणं भूमि- 
रियं स भूतिवर्ण द्वितीयं भजते चिराय । समुद्रनेमि- 
नैभते तु तस्मै य॑ ब्राह्मणः शास्ति नयेर्विनीतम्‌ ॥ 
कुखरस्येव संग्रामे परिगरह्यङ्शग्रहम्‌ । ब्राह्मणर्विप्रही- 
णस्य क्षन्नस्य क्षीयते बख्म्‌ ॥ ब्राह्मणान्न परा दृष्टिः 
क्षान्नमप्रतिमं बलम्‌ । तौ यदा चरतः साभ तदा छोकः 
भ्रसीदति ॥ यथा हि सुमहानन्निः कक्षं दहति सा- 
निरः । तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपुम्‌ ॥ 
जराक्षणेष्वेव मेधावी बुद्धिवीर्येण संचरेत्‌ । अन्धस्य 


बारक्ाण्डः | ७५५ 


च छाभाय न्धस्य परिवृद्धये ॥ अख्ब्धलाभाय च छन्ध- 
वृद्धये यथाहंतीथप्रतिपादनाय । यशस्विनं वेदविदं विप- 
चरितं बहुश्रुतं जाद्मणमेव वासय ॥ त्राह्मणेषृत्तमा बृत्ति- 
स्तव नित्यं युधिष्ठिर । तेन ते सवंखोकेषु दीप्यते प्रथितं 
यश्च: ` इति । चतुर्दशे सर्गे- 


अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्थरापते तुरगमे । 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥ 


ऋ्भ्यशयङ्गं पुरस्छृत्य कमे चक्ुद्विजषेभाः। 
न चाद्धुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किचन । 
दश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ 


अनेन यज्ञकर्मणि विहिते कारे यथाविध्यनुष्ठानङुश- ` 
छेरभिज्ञेरा स्तिकेकसिग्भिरन्यूनानतिरेकेण अनुष्ठातव्य- 
मिति सूचितम्‌ ॥ 


न तेष्वहःसु श्रान्तो वा श्चुधितो वापि दश्यते । 
अन्नपानैः सखुविहि तास्तसिन्यज्ञे महात्मनः ॥ 


७६ धर्माकूते 


अन्नं हि विधिवत्खादु प्ररासन्ति दिजषैभाः। 
अदो ठ्ताः स्म भद्रं त इति शुश्राव राघवः ॥ 


अनेनाविशेषेणागताः सर्व ब्राह्यणा मृष्टान्नदानेन तो- 
षणीया इति सूचितम्‌ ॥ 


कमौन्तरे तदा विधा हेतुबादन्बहूनपि । 
प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥ 


अनेन दिरृप्छुभिः सदसो बहिरासीनेः प्रयोगादि- 
रोधेन अन्तराङकारे स्वस्वविद्यातिश्चयप्रल्यापनाय वा- 
दकुशङेभवितव्यं न तु कमेकाङे इति सूचितम्‌ । तथा 
च भारते समभापमैणि-- “ कर्मान्तरसमायत्ता जजल्पु- 
रमितौजसः । इदमेवं न चाप्येवमेवमेव न चान्यथा ॥ 
र्यूचुवैहवस्तत्र॒वितण्डावादिनो द्विजाः । कृशानर्था- 
स्ततः केचिदकृशांस्तत्र कुवैते ॥ अकृश्चश्च कृशाश्क्त- 
हैतुभिः शाखनिश्चयेः । अथं मेधाविनः केचिदनुमानेः 
प्रपूरितम्‌ ॥ विचिश्षिपुयेथा श्येना नभोगतमिवामि- 
षम्‌ ॥ केचिद्धर्माथकुशङाः केचित्तत्र महाव्रताः । रेमिरे 


बाङूकाण्डः | ७७ 
कथयन्तश्च सवैभाष्यविदां बराः ` इति ॥ 


नाषडङ्गविद्‌ जासीन्ञात्रतो नाबहूुशुतः। 
सदस्यस्तस्य वे राज्ञो नावादकुशलो दविजः ॥ 


अनेन सदस्येरपि नियतेः साङ्गवेदविद्धिसत्वनिर्धा- 
रणङुशखेवहुभिभवितव्यमिति सूचितम्‌ 


पतत्रिणस्तस्य बपामुद्धुत्य नियतेन्द्रियाः । 
ऋत्विकपरमसपन्नः श्रपयामास राख्तः ॥ 


धूमगन्ध वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः। 
यथाकारं यथान्यायं निणैदन्पापमात्मनः ॥ 


अनेन अश्चवपाधूमगन्धाव्राणस्य समस्तपापनिवतेक- 
त्वप्रतिपादनेनाङ्किनोऽश्मेधस्य फातियः सूचितः । 
तथा च महाभारतेऽपि धूमगन्धाघ्राणं पावनसुक्तम्‌- तं 
वपाधूमगन्धं तु धमेराजः सहानुजैः । उपाजि्रद्यथाशाखं 
सवेपापापहं तदा ` इति ॥ 


७८ धर्मांदूते 


ऋतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषषभः । 
ऋत्विग्भ्योऽपि ददौ राज्ञा धरां तां कतुव्धनः ॥ 


ऋत्विजस्त्वत्रवन्स्वं राजानं गतकल्मषम्‌ ॥ 


भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमहेति । 


न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पाटने ॥ 
रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप । 


निष्कयं किंचिदेवेह परयच्छतु भवानिति ॥ 
मणिरल्ञं सुवणं वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ । 


तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न योजनम्‌ ॥ 
पवमुक्तो नरपतिब्रौह्यणेरवेदपारगेः । 


गवां शतसहस्राणि दद्ध तेभ्यो ददौ चपः ॥ 
ददा कोटीः सुवणेस्य रजतस्य चतुगोणम्‌ । 


अनेन यजमानेन दश्षिणाकाङे विहितमभ्यर्हितमपि 
प्रथव्यादिरकं ऋसिग्भ्यो देयमेव । ऋविग्भिरपि भोग्य- 


बारूकाण्डः । ७९ 


मपि । तद्रक्षणाश्चक्तौ बिनिमाय निष्कयो ग्राह्य इति 
धमः सूचितः । तथा अविक्रेयमपि गवाश्वादि दक्षिणा- 
द्रञ्यं विनिमयेन ग्राह्यम्‌ इति सूचितम्‌ ॥ 


ततः भ्रसपेकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा ॥ 


अनेन प्रसपैकेभ्योऽपि बहु देयमिति सूचितम्‌ ॥ 
द्ररिद्वाय दिजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ । 
कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥ 
अनेन क्रतुसमाप्यनन्तरं याचमानेभ्योऽपि तत्तद्‌- 
भीष्टं यथाश्चक्ति देयमिति सूचितम्‌ ॥ 
तस्यारिषोऽथ विविधा ब्राह्मणः समुदीरिताः । 
उवारस्य चरबीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ॥ 


अनेन यज्ञान्ते ब्राह्मणान्नमस्करख तेभ्यो यज्ञसमृद्धया- 
द्याश्चिषो भ्राष्याः ॥ 


८० धर्मात 


ततः प्रीतमना राजा भराप्य यज्ञमयतत्तमम्‌ । 
पापापहं स्वणयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभः ॥ 


ततो ऽब्रवीरश्यश्छङ्गं राजा दशरथस्तदा । 
कुलस्य वनं तन्तुं कतुमहेसि खुवत ॥ 


तथेति च ख राजानमुवाच दविजसत्तमः । 
भविष्यन्ति खता राज्ञंश्चत्वारस्ते कुरो ददाः ॥ 


पच्वदश्चे सर्गे- 


मेधावी तु तते ध्यात्वा स किचिदिदमुत्तरम्‌ । 
छम्धसंक्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो चपमत्रवीत्‌ ॥ 


इषि तेऽहं करिष्यामि पुच्रीयां पुश्चकारणात्‌ । 
अथर्वदिरसि भोक्तेमेन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥ 


ततः प्राक्रमदिष् तां पु्जीयां पुच्रकारणात्‌ । 
ज्हावा्नौ च तेजस्वी मन्तरदष्टेन कमेणा ॥ 


बाखकाण्डः । ८ ¶ 


ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमषेयः । 
भागं प्रतिग्रहा वै समवेता यथाविधि ॥ 


ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः । 
अन्रवल्खोकक तारं ब्रह्माणं वचनं महत्‌ ॥ 


भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्चसः। 
सवौन्नो वाधते वीयौच्छासितुं तं न राक्चुमः ॥ 


त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा । 
मानयन्तश्च तं नित्यं सव तस्य क्षमामहे ॥ 


उद्वेजयति खोकांख्ीचुचिद्ूतान्देटि दुमेतिः। 
शाक्रं रिद्‌ शराजानं भरधषेयितुमिच्छति ॥ 


कऋषीन्यक्षान्सगन्धवोनस्ुरान्त्राह्मणां स्तथा । 
अतिक्रामति दुधर्षों वरदानेन मोहितः ॥ 


नैन सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः । 
चलोर्मिमाली ते दष्टा समुद्रोऽपि न कम्पते ॥ 
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८र्‌ 


धमाकूते 


तन्महन्नो मयं तस्माद्राक्चसाद्धोरददीनात्‌ । 
वधाथ तस्य भगवन्युषायं कतैमर्ह सि ॥ 


पवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्‌ । 
हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥ 


तेन गन्धवेयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ 


नाकीतंयद वज्ञानात्तद्रश्चो माषं तदा । 
तस्मात्स माुषाद्धध्यो त्युनोन्योऽस्य विद्यते ॥ 


पतच््रत्वा भियं वाक्यं बरह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
देवा महषयः सर्वे प्रहृ्टास्तेऽभवंस्तद्‌ा ॥ 
पेतस्मिश्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । 


शाङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः । 
बरह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः ॥ 


बारूकाण्डः । ८३ 


तमन्नबन्छुराः सवं समभिष्टुलय सनताः । 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया ॥ 


राज्ञो दश्चरथस्य त्वमयोध्याधिपतेः प्रभो । 
धर्मज्ञस्य बद्‌ान्यस्य महर्षिसमतेजसः ॥ 


तस्य भायौखु तिखषु ही्रीकीच्युपमाखु च । 
विष्णो पुञ्चत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ ॥ 


तज्र त्वं माञुषो भूत्वा प्रबद्ध लोककण्टकम्‌ । 
अवध्यं दैवतेर्विष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥ 


स हि देवान्सगन्धवान्खिद्धांश्च मुनिसत्तमान्‌ ! 
राश्चसो राणो मखा वीर्योत्सेकेन बाधते ॥ 


ऋषयश्च ततस्तेन गन्धवौप्सरसस्तथा । 
क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण किर दिसिताः ॥ 


वधार्थं बयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह । 
सिद्धयन्धवेयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः ॥ 


८४ धमाकूते 
त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परंतप । 
वधाय देव शत्रुणां चरणां खोके मनः कुर ॥ 
एवमुक्तस्तु देवेरो विष्णुस्त्रिदशपुंगवः । 
पितामह पुरोगांस्तान्सवेलोकनमस्छृतः ॥ 


अव्रवीन्रिदशान्स्वौन्समेतान्धमेसंहितान्‌ । 
मयं यजत भद्रं वो हिताथं युधि रावणम्‌ ॥ 


सपुज्रपोच्चं सामात्यं समिघज्ञातिबान्धवम्‌ । 
हत्वा कूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम्‌ ॥ 


दद्या वषेखहखराणि दरा वषंशातानि च । 
वत्स्यामि मादुषे खोके पाख्यन्पथिवीमिमाम्‌ ॥ 


एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ । 
मायुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ॥ 


ततः पद्मपरााक्षः त्वात्मानं चतुर्विधम्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं चृपम्‌ ॥ 


बारखूकाण्डः । ष्य 


ततो दृवर्षिगन्धवौः सरुद्राः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभिर्दिव्यरूपामिस्तुष्ुवुमे धुखूदनम्‌ ॥ 


त्वसमुद्धतं रावणस्द्धतेजसं 
प्रचद्धदपं जिददोश्वरद्धिषम्‌ । 

विरावणं साधुतपस्विकण्टकं 
तपस्विनामुद्धर तं भयावहम्‌ ॥ 


तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं 
विरावणं रावणमग्रथपौरुषम्‌ । 
स्वर्खाकमागच्छ गतज्वरश्चिरं 


खुरेन्द्रगु्ं गतरोषकट्मषम्‌ ॥ 


इतनेन ऋहर्यश्चङ्कण पुत्रोदपत््य्थं पूत्रेष्टिरारब्धा । 
तस्मिन्कारे रावणोपद्रवपरिदहारा्थं देवेन्रेह्या याचितः । 
तेन तु मानुषेण तस्य वधं निश्चिय भगवाच्विष्णुनियो- 
जितः । भगवता विष्णुनाप्येवं करिष्यामीति प्रतिज्ञा- 
तम्‌ । रावणस्य दुराचारोऽपि प्रतिपादितः । इत्येत- 


८ ६ धर्माकूते 

त्स कथितम्‌ । अनेन स््वैश्वरस्य नियोज्यस्य निकृष्ट 
मानुषतनुपरिग्रहपूवैकं सकर्लोकबाधकरावणवधनियोग- 
प्रतिपादनेन आपदि गुर्वादेरपि तदेकसाध्यकर्मणि नि- 
योगो न दोषायेति सुचितम्‌। षोडशे सर्गे-- ८ ततो 
नारायणो देवः इयारभ्य "सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ ” 
इतन्तेन देवेरुपायप्रतिपादनपूरैकं प्राथितो विष्णुः ॥ 


पितरं रोचयामास तदा ददारथं नपम्‌ । 
स चाप्यपुञ्चो नरपतिस्तस्मिन्काठे महायुतिः॥ 


अयजत्पुत्रियामिष्टि पुजरष्ुररिखूदनः । 
स छृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्य च पितामहम्‌ ॥ 


अन्तधवौनं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः । 


ततो वै यजमानस्य पावकादतुखपभम्‌ ॥ 


भ्रादुभत महद्भूतं महावीयं महाबलम्‌ । 
कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥ 


बाककाण्डः । ८8 


लिग्धहयेश्चतयुजं इमशरुप्रवरमूधेजम्‌ । 
दयुभटश्चषणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 


शेलश्शङ्गससुत्सेधं ट्शादुंलविक्रमम्‌ । 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानरशिखोपमम्‌ ॥ 


तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्‌ । 
दिव्यपायससंपूणौ पारी पल्लीमिव भियाम्‌ ॥ 


प्रृह्य विपुखां दोभ्यौ खयं मायामयीमिव । 
समवेक््यात्रवीद्धाक्याभिदं ददारथं जपम्‌ ॥ 


प्राजापत्यं नर विद्धि मामिहदाभ्यागतं नष । 
तमद्भुतं तदा राजा प्रत्युवाच कताज्ञालिः ॥ 


भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते। 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्‌ ॥ 


राजन्नचेयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया । 
इदं तु दपद्यादुंक पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥ 


11. 


धर्माकूते 


प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवधेनम्‌ । 
भायीणामनुरूपाणामश्चीतेति घयच्छ वे ॥ 


तासु त्वं पराप्स्यसे पुजान्यद्थं यजसे चप, 
तथेति चरृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिग्रह्य ताम्‌ ॥ 


पाजीं दिव्यान्नसंपूणी देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ । 
अभिवाद्य च तद्धूतमद्धृतं भरियददोनम्‌ ॥ 


मुदा परमया युक्तः चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ । 
ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥ 


बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः । 
ततस्तद्‌ द्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम्‌ ॥ 


निर्वतयित्वा तत्कमै तच्ैवान्तरधीयत । 
हषरदिमभिरुद््थोतं तस्यान्तःपुरमावभौ ॥ 
शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोभिः । 
सोऽन्तःपुरं प्रविद्यैव कौसल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ 


बालकाण्डः । ८९ 


पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विद्मात्मनः। 
कौसल्यायै नरपतिः पायसा ददौ तद्‌ ॥ 


अधोदधे ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः। 
कैकेय्यै चावदिष्टाधं ददौ पुता्थैकारणात्‌ ॥ 


प्रददौ चावरिष्टाधे पायसस्यास्तोपमम्‌ । 
अजुचिन्त्य खुमिजाये पुनरेव महीपतिः ॥ 


एवं तासां ददौ राजा भायौणां पायसं पृथक्‌ । 
तास्त्वेतत्पायसं प्राज्यं नरेन्द्रस्योत्तमाः खियः॥ 
संमानं मेनिरे सवः प्रहषादितचेतसः ॥ 


ततस्तु ताः ्राद्य तदुत्तमखियो 
महीपतेरुत्तमपायसं पथक्‌ । 


हतादानादित्यसमानतेजसो- 
ऽचिरेण गभान्प्रतिपेदिरे तदा ॥ 


ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ताः लियः 
प्ररूढगभोः प्रतिखन्धमानसः । 


# | ` धमोकूते 


वभूव हृष्टस्िदिवे यथा हरिः 
सुरेन्द्रलिद्धर्षिगणाभिपूजितः ॥ 


अनेन वेदोक्तपुन्नीये्टया सद्यसत्फङकरूपपुन्रभ्राप्ला 
-यथाविध्यनुष्ठितं स्वै वैदिकं क्म अवश्यं फठं प्रयच्छ- 
तीति ज्ञापितम्‌ । सप्रदक्चे सर्गे 


पु्त्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
उवाच देवताः सखवौः स्वयंभूभेगवानिदम्‌ ॥ 


सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितेषिणः। 
विष्णोः सहायान्वलिनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥ 


मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्वे । 
नयज्ञान्वुद्धि संपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ 


असंहायौनुपायज्ञान्दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
सवोख्रगुणसंपन्नानश्धृतप्रारानानिव । 
सखृजध्वं हरिरूपेण पुत्रानतुखविक्रमान्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । 


पूर्वमेव मया खष्टो जाम्बवाचृश्चपुंगवः । 
जुम्भमाणस्य सहसा मम वक्रादजायत ॥ 


ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामास्ुरेवं ते पुत्रान्वानर रूपिणः ॥ 


ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगाः । 
चारणाश्च सखुतान्वीरान्सखज्ुवेनचारिणः ॥ 


वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रौ वाचिनमूजितम्‌ । 
सुग्रीव जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥ 


ब्रह स्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महादरिम्‌ । 
सवैवानरमुख्यानां वुद्धिमन्तमयुत्तमम्‌ ॥ 


धनदस्य खतः श्रीमान्वानसो गन्धमादनः । 
विश्वकमौ त्वजनयज्ञटं नाम महादहरिम्‌ ॥ 


पावकस्य सुतः श्रीमान्नीखो ऽभ्रिसदशप्रभः । 
तेजसा यशसा वीर्यादव्यरिच्यत वानरान्‌ ॥ 


&र 


`धमोकूते 
रूपद्रविणसपन्नावश्विनौ रूपसंमतो । 
मैन्दं च दविविदं चैव जनयामासतुः खयम्‌ ॥ 
वरुणो जनयामास खुषेणं नाम वानरम्‌ । 
रारभं जनयामास पजेन्यः सुमहाबलम्‌ ॥ 
मारुतस्यात्मजः श्रीमान्दनूमान्नाम वानरः । 
वज्रसंहननोपेतो वेनतेयसमो जवे ॥ 
सवेवानरभुख्येषु वुद्धिमान्बखुवानपि । 
ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशभ्रीववधे रताः ॥ 


अगप्रमेयवला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
ते गजाचरसंकाद्ा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥ 


ऋक्चषवानरगोपुच्छाः ्चिपरमेवाभिजज्िरे । 
यस्य देवस्य यद्वूपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥ 


अजायत समस्तेन तस्य तस्य खतः प्रथक्‌ ४ 
सिहशादुंलसदशा दर्पेण च बलेन च ॥ 


बारूकाण्डः । द्द 


हिखाप्रहरणाः सर्वे सवं पादपयोधिनः। 
नखदंघ्रायुधाः सर्वे स्वे स्वांख्कोविदाः ॥ 


विचालयेयुः शेेन्दरान्भेदयेयुः स्थिरान्दुमान्‌ । 
क्लोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ 


दारयेयुः क्षिति पच्यामा्वेयुमहाणेवम्‌ । 
नभःस्थरं विशोयुञ्च गृह्णीयुरपि तोयदान्‌ ॥ 


गरृङ्गीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्प्रजितान्वने । 
नद मानाश्च नादेन पातयेयुर्विहं गमान्‌ ॥ 


इदशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 
रतं शरातसहसराणि यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥ 


ते ्रधानेषु यूथ हरीणां हरियूथपाः । 
सूयैपुजं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्‌ ॥ 


श्रातराबुपतस्थुस्ते सवै एव हरीश्वराः । 
नरं नीटं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥ 


९४  धर्माूते 


ते ताक्ष्यैवलसंपन्नाः स्व युद्धविशारदाः । 
विचरन्तो ऽदेयन्द पौत्सिहव्याघ्रमहोरगान्‌ ॥ 


तांश्च सखवौन्महाबाहुवौखी विपुरुचिक्रमः। 
ज्ञगोप ुजवीयेण ऋश्चगोपुच्छवानरान्‌ ॥ 


तेरियं पृथिवी सवो सपवेतवनाणेवा । 
कीणौ विविधसंस्थानेनौनाव्यञ्जनलक्षणेः ॥ 


तेनैघन्रन्दाचलक्टकल्यपे- 
मंहावरैवांनरयूथपारैः । 

बभूव भूर्भीमशरीरसरूपेः 
समाच्रता रामसहायहेतोः ॥ 


अनेन अवतीणैस्य श्रीरामस्य साहाय्याय त्रहन्रसूयै- 
वाय्वादयो देवाः स्वस्वांशेन जाम्बवद्रारिपुप्रीवहनुमदा- 
दिरूपेण ऋक्षवानरादिष्ववतीर्णां इति प्रतिपादनेन न्याय- .. 
माग॑प्रवृत्तस्य देवा अपि नेकृष्टयमङ्गीकृय साहाय्याय 
कल्पन्ते इत्युक्तं भवति । अष्टादशे सर्गे- 


बाङकाण्डः । ९५ 


निवत्ते तु कतौ तसिन्हयमेधे महात्मनः । 
प्रतिगृह्य खुरा भागान्प्रतिजग्मुयै थागतमस्‌ ॥ 


भ्रविवेहा पुरी राजा सश्वरयबलवाहनः। 
उवास सुखितस्तत्र पुजोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ 


ततो यज्ञे समाप्ते तु कतूनां षर्‌ समल्ययुः। 
ततश्च द्वाद मासे चैते नावमिके तिथौ ॥ 


नक्चव्रेऽदितिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पञ्चसु । 
ग्रहेषु कर्कटे लश्च वाक्पताविन्दुना सह ॥ 


प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 
कौसल्याजनयद्रामं दिव्यटक्षणसंयुतम्‌ ॥ 


विष्णोरथ महाभागं पुत्रमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । 
कौसल्या श्युद्युभे तेन पुतरेणामिततेज सा ॥ 


यथा चरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना । 
भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः ॥ 


९६ धमांदते 
साक्षाद्धिष्णोश्चतुभागः सर्वैः समुदितो शुणेः । 
अथ लक्ष्मणदाचु्नौ खुमित्राजनयत्सुतो ॥ 


वीरो सवौखकुराखौ विष्णोर धसमन्वितौ । 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनरभ्ने भसन्न धीः ॥ 


साप जातौ तु सौमिती करीरे ऽभ्युदिते रवो । 
राज्ञः पुरा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌ ॥ 


गुणवन्तोऽयुरूपाश्च रुच्याः पोष्ठपदोपमाः । 
जगुः कर च गन्धवौ नयरतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 


देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पच्ष्टिस्तु खाच्च्युता । 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुरखः ॥ 


अत्र संवत्सरमुखोत्तरायणवसन्तचेत्रमासञयुङ्कपक्षदेवन- 
क्षत्रदिवाभिनिटप्रपुण्यनक्षत्रादयुव्छृष्टकाटे ककंटकलन्न 
उचचस्थग्रहपच्चके गुरुचन्द्रयोगे शओ्रीरामोदत्तिः तस्य सर्वो- 
तकृष्टतां सकलकल्याणगुणाभिरामतां सकरशिष्टादरणीय- 
संपत्ति महापराक्रमं च सूचयति । संवत्सरमुखस्य प्रश- 


बाकखकण्डः | ९७ 


स्तता च-- ‹ चित्रापूणेमासे दीक्षिरन्मुखं बा एतत्संब- 
व्सरस्य यजच्चित्रापूणेमासः” इति श्रुखा चित्रापूर्णमासस्य 
सवत्सरमुखत्वेन प्रशस्ता प्रतिपादना त्सिद्धा । अनयैव 
श्रखा चैत्रमासस्यापि । तथा ' मुखं वा एतदतूनां यद्र 
सन्तः” इति श्रुता वसन्तस्य यं कामयेत वसीयान्स्या- 
दिति तं पूरैपक्षे याजयेत्‌ वसीयानेव भवति” इति श्रुखा 
पूवैपक्चस्य “यान्येव देवनक्षत्राणि तेषु कुवीत यत्कारी 
स्यात्‌” इति श्रुत्या देवनश्षत्रस्य ‹समानस्याहुः पञ्च 
पुण्यानि नक्षत्राणि: इति श्रत्या पुण्यनक्षुत्रस्य प्रश्चस्तता 
सिद्धा । तथा तृतीये वर्षे चौलम्‌ “ अष्टमे वर्षे ब्राह्मण- 
मुपनयेत्‌ * एतेन “गोदानं षोडशे वर्षे" इत्यादिसूत्रैर्मि- 
यतर्सवत्सरेषु चौखोपनयनगोदानादिषु “ उदगयन आपू 
यैमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौरकर्मोपनयनगोदानवि- 
वादाः ` “वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌' इत्यादिसूत्रकारेरुदग- 
यनादिकाठनियमं कुवेद्धिः पंसवनमनवलोभनं च यदि 
नाधीया “वतीये गर्भमासे चतुर्थं॑ग्भमासे सीमन्तोन्न- 
यनम्‌ ` ` षष्ठेऽष्टमे वाः ‹ षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ इति 
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सूत्रैर्भियतमासेषु पंसवनादिकर्मसु आपूयंमाणपक्ष “यदा 
पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ इति सुत्रेण असं- 
भावितोदगयनादिपरित्यागेन संभावितापूयमाणपक्षादिनि- 
यमं कुबैद्धिः आश्वलखायनादिसूत्रकारेः तथा “ एकादशे 
द्रादञ्चेवा पिता नाम कुर्यात्‌ इति श्रुतिनियतकाले 
नामकरणे असंभाषितकारपरित्यागेनाह “पुण्याहेषु 
कार्याणि? इति सूत्रेण संभावितमध्याहपुण्यनक्षत्रसंम्रह- 
द्धिः आपस्तम्बाचर्येश्च “उदगयनपूवैपक्षपुण्यादसंनि- 
पाते यज्ञकारो नादेशः” इति बदद्धिः द्राद्यायणाचार्येश्च 
उक्तानां काछानां सर्वेषु उत्कृष्टकमेसु नियमनास्रच- 
स्तता सिद्धा । जनने तत्कार्स्य क्षणादिरूपस्य सृष्ष्मतात्‌ । 
उद्गयनादिनियमनासंभवात्‌ सूच्रकारेरुदगयनादिकाला- 
नियमनेऽपि अ्थादेतादशकालश्रापः प्रशस्ता उक्तभ्रायैव । 
अत एव एतद्वयतिरिक्तकारोत्न्नस्य दुष्टफट्म्‌ उनक्तकारो- 
त्पश्नस्य तु भ्रश्स्तं फलं प्रतिपादयद्भिज्यौतिषिकंरपि उक्त- 
कारानां फलमुखेन प्राश्चस्त्यमेव प्रतिपाद्यते । अयौतिषिके 
जातकाभरणे ‹ तत्र निन्दितकारफरानिः- तत्र दक्षिणाय 


बारूकाण्डः । ९९. 


नस्य--* अखर्वैगर्वैः कृषिकमेकर्ता चतुष्पदाढ्योऽतिकटो- 
रचित्तः । शठोऽप्यसद्यो ननु मानवानां याम्यायने ना 
जननं प्रपन्नः ` । कृष्णपक्षस्य-- ‹ प्रखापश्ीखोऽविचख्श्च 
छोखः कषिप्रियः स्वीयकुखोद्धतश्च । मनोभवाधिक्ययुतो 
नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म ' । रात्रिजननस्य- ‹कू- 
टछ्ृ्रहुकामातेः क्षयरोगी मीमसः । नतेकोऽतिश्चटः 
कृष्णो रात्रिजातो नरो भवेत्‌ इति एवमादि नि~ 
न्दितकाख्फटानि बहुशः सन्ति । विस्तरभिया दिक्प्र- 
दश्चेनमत्र कृतम्‌ । अथ प्रश्चस्तफलानि-- तत्र उत्तरा- 
यणस्य-- “शश्चस्रसन्नो ननु सूटुकान्तां संतोषयुक्तो 
नितरां चिरायुः । नरः सदाचारपरोऽत्युदारो धीरश्च 
सौम्यायनजातजन्मा ' । बसन्तस्य-- ‹कदर्षरूपो मति- 
मान्प्रतापी सगीतञ्चास्रे गणिते प्रवीणः । शाखप्रसूनाम- 
खचेखचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्नः" । चेत्रमासस्य- 
‹ सत्कमविद्याविनयोपपन्नो भोगी नरः स्यान्मधुरान्न- 
भोक्ता । सत्पात्रमिब्रानुरतश्च मन्त्री चैत्रोद्धवश्चापि बि- 
चिन्नमन्त्रः' । शुह्पक्चस्य-- ‹ चच्वच्विरायुः घुतरां पु 


१०० धमौकूते 


शीखः श्रीपुत्रवान्कोमख्कायकान्तिः । सदा सदानन्द्‌- 
विनीतकालश्वेजन्मकार्स्तु वलक्षेपक्षे । नक्षत्रस्य-- 
^प्रभूतमित्रः कतशशाखयनः सद्रल्चामीकरभूषणाल्यः । 
दाता प्रतापी वसुधा वसुश्च पुनवसू यस्य भवेसप्रसूतिः' । 
दिवाजननस्य-- (तेजस्वी पितरसादर्यः शुभटष्टियेप- 
प्रियः । बन्धुपूज्यो धनाद्यश्च दिवा जातो न संश्चयः ` । 
कर्काटकलम्नस्य-- “मृष्ान्नमुक्साधुरतो विनीतो बिरोक- 
बुद्धिजैखकेलिश्ीकः । प्रकृष्टसारोऽतितरामुदारो खमन 
करीरे हि नरो भवेत्सः ` । उनच्चप्रहयोगस्य- ८ नभ- 
अराः पच्च नीचोच्चसंस्थाः यस्य प्रसुतो स तु सावेभोमः: 
गुरुचन्द्रयोगस्य-- सदा विनीतो दृढगृढमन्तरः खधमे- 
कर्माभिरतो नरः स्यात्‌ । परोपकारादरणेकचित्तः सित- 
द्युतौ वाक्पतिना समेते" । मेषगतसू्स्य-- “ भवति 
साहसकमकरो नरो रुधिर पित्तविकारकटेवरः । श्षिति- 
पतिः सुदहितश्च सदा सुखी सुमहसां महसामधिपे क्रिये ॥ 
ब्वतां शुभग्रहाणामाचारशोचञ्युभससययुताः । सुरूपा- 
स्तेजस्विनः कतविदो द्विजदेवभक्ताः ॥ पुष्पाम्बरोत्तम- 
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विभूषणसादराश्च सोम्यग्रहेवेखयुतेः पुरुषा भवन्ति" 
इति । तस्मादेतेषां कारानां जनने प्रशस्तत्ात्‌ साधार- 
णानामस्मिन्काङे जननासंभवात्‌ अस्य च श्रीरामस्य 
एतादृश्कारे उत्पन्नत्वात्‌ सबौत्कृष्टत्वं सकररोकादर- 
णीयाचारवत्वं च सिद्धम्‌ । तदा, 


रथ्याश्च जनसंबाधा नटनतेकसंकुलाः । 


गायकेश्च विराविण्यो वाद्कैश्च तथापरैः ॥ 


प्रदोयांश्च ददौ राजा सूतमागधवन्दिनाम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः ॥ 


अन्यत्र पुण्यकालः उत्सवकाटखो न भवति, उत्सव- 
काङः पुण्यकाखो न भवति । पुत्रोत्पत्तिकालस्तु पुण्यो- 
त्सवोभयात्मकः । तथा च व्यासः- “देवाश्च पित 
रश्चव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम्‌ । आयान्ति तस्मात्तदहः 
पुण्यं पूज्यं च सवेदा ॥ तत्र दद्यात्सुवर्ण च भूमि गां 
तुरगं रथम्‌ । छत्रं च गन्धमाल्यं च शयनं चासनं गृहम्‌” 
इति । अत्र पुण्यपूज्यराब्दाभ्यामह्वः उभयरूपत्वं स्पष्टम्‌ । 


१०२ धमौकूते 


तस्मिन्काठे समागतानां देवानां पितृणां च जातेष्टिवर- 
द्विश्राद्धादिना त्रपि: कार्या । तथा च बोधायनः-- 
“वैश्वानरं द्रादश्चकपारे निवैपेत्ुत्रे जाते इति । ‹ जात- 
मेव विदित्वा इति श्चाखीकिः । विष्णुपुराणे “ सचेरस्य 
पितुः खानं जाते पुत्र विधीयते । जातकमे तदा कर्या- 
च्छाद्धमाभ्युदयं चरेत । त्रिविधानि च दानानि देया- 
नि-- अदृष्रारथं ब्राह्मणेभ्यो गवादिदानम्‌ । उत्सवप्रयुक्त- 
तया बान्धवानां प्रियश्ंसिने जनाय च यत्तत्प्रीतिदानम्‌ । 
कीत्त्यैर्थं नटे नतेके दानम्‌ । तथा च महाभारते- 
८ धर्मार्थं ब्राह्मणे दानं यश्चो नटनतेके ” इति ¦ प्रियशंसि- 
नेऽपि देयम्‌ , महतामाचारात्‌। तथा च माधवीये देवः- 
दृष्टा ्रियाणि श्रुत्वा दर्षा्यद्यसयच्छति । दषदानमिति 
परादानं धमेधिचिन्तकाः' इति । अयोध्याकाण्डे रामा- 
-मिषेकप्रियवाक्यश्चं सिने जनाय, 


सा हिरण्यं च गश्चैव रलानि विविधानि च। 
व्यादिदेद्ा भियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा । 


बारूकाण्डः । १०३ 


तथा सुन्दरकाण्डे सीतादद्नवृत्तान्तं कथयन्तं हनूम- 
न्तं प्रति रामवचनम्‌- 


अहं च रघुवंशश्च छक्ष्मणश्च महावलः । 
वैदेह्या दरौनेनाद्य धम॑तः परिरक्षिताः ॥ 


इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः पभरकषेति । 
यदिहास्य धियाख्यातुने कुर्मि सदशं भियम्‌ ॥ 


स एव सवै भूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः। 
मया कारमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ॥ 


इत्युक्त्वा भ्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिषस्वजे । 
हनूमन्तं महात्मानं तकायेमुपागतम्‌ ॥ 


तथा युद्धकाण्डेऽपि रावणवध्रसमनन्तरं श्रीरामवि- 
जयं शंसन्तं हनूमन्तं प्रति सीतावचनम्‌-- 

्रियमेतदुपश्चुलय युर्तर्विजयसंश्रुतम्‌ । 

प्रदर्षवशमापन्ना निवक्यासि क्चणान्तरम्‌ ॥ 


१०४ धमोकूते 


न हि पदयामि सदशं चिन्तयन्ती फवंगम । 
मप्परियाख्यानकस्येह तव प्रत्यभिनन्दनम्‌ ॥ 


न हि पश्यामि तत्सोम्य पृथिव्यामपि वानर । 
सदशं मत्थियाख्याने तव दातुं भवेत्समम्‌ ॥ 


हिरण्यं वा सुवणं वा रलानि विविधानि च । 
राज्यं वा त्रिषु रोकेषु नेतदहैति भाषितम्‌ ॥ 


इति । तत्रैवाग्रे रावणवधसमनन्तरं विजयिनः श्रीरा- 
मभद्रस्यागमनं कथयन्तमा नेयं प्रति भरतवचनम्‌-- 


देवो वा मानुषो वा त्वमचुक्रोशादिहागतः। 
प्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि बरुवतः भरेयम्‌ ॥ 


गवां रातसहसखं च भ्रामाणां च शतं परम्‌ । 
सकुण्डलाः शुभाचारा भायौः कन्याश्च षोडश ॥ 


हेमवणौः खुनासोरूः राशिसोम्याननाः सिय: । 
सवौभरणसंपन्नाः संपन्नाः कुलजातिभिः ॥ 


 बारूकाण्डः । १०७. 


इति। एवं श्रोतस्मार्तोस्सवयोग्यः पुञ्ोत्पत्तिदिनसदट- 
शोऽन्यो दिवसो नास्ति । किं बहुना, “पुत्रस्ते जातः" 
इति शब्दोचारणमपि प्रियसलयदहितरूपत्वात्‌ वाड््यत- 
पोखूपम्‌ । तथा च गीतायाम-- “अनुद्वेगकरं वाक्यं 
सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं 
तप॒ उच्यते" इति । भाष्यकारा अपि सलयग्रियहित- 
वचनत्वेन "पुत्रस्ते जातः” इति वाक्यमुदाजहुः । एता- 
दृशवःक्यवक्तुरपि सवै देयमिसाह काछ्दिसः-- ‹ज- 
नाय ञयुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामतसंमिताक्षरम्‌ । 
अदेयमासीत्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ' 
इति । अतो दश्चरथेन दानानि दत्तानि, इतरेरपि पुज्रज- 
न्मन्येवमाचरणीयमित्ययं धर्मः सूचितः ॥ 


अतीव्यैकादराहं तु नाभकर्मं तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम्‌ ॥ 


समिधि टक्ष्मण इति हाच्रुघ्नमपरं तथा । 
वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कतवांस्तद्‌ा ॥ 


` १०६ धमते 


ब्राह्मणान्भोजयामास पौरजानपदानपि । 
अददाद्भाह्यणानां च रल्लौघममितं बहु ॥ 


अनेन नामकर्मण्यपि ब्राह्मणपौरजानपदभोजनानि दा- 
-नानि च कतेव्यानि इति सूचितम्‌ ॥ 


तेषां जन्मक्रियादीनि सवेकमोण्यकारयत्‌ । 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः । 
वभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव संमतः ॥ 


सर्व वेदविदः शुराः स्वे लोकहिते रताः 
सवे ज्ञानोपसंपन्नाः सव समुदिता गुणेः ॥ 


तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः । 
इष्टः सर्व॑स्य लोकस्य राशाङ्क इव निमेलः ॥ 


गजस्कन्धे ऽभ्वपृष्ठे च रथचयोसखु संमतः । 
धयुवेदे च निरतः पितद्यश्रूषणे रतः ॥ 


बाङकाण्डः । १०. 
बाल्यात्प्रश्ति सुखिग्धो खक्ष्मणो खुक्षमिवर्धनः । 
रामस्य छोकरामस्य भ्रातु््ये्ठस्य नित्याः ॥ 


सवैपियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः । 
लक्ष्मणो रष्षिमिसंपन्नो बहिः प्राण इवापरः ॥ 


न च तेन विना निद्रां खमते पुरुषोत्तमः । 
ख्रष्टमन्नमुपानीतमश्चाति न हि त विना॥ 


यदा हि हयमारूढो सगयां याति राघवः । 
तदैनं पृष्ठतो ऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ ॥ 


भरतस्यापि शचरुश्नो खक्ष्मणावरजो हि सः। 
प्राणैः भियतरो निद्यं तस्य चासीत्तथा पियः ॥ 


स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्चदंडारथः भ्रियेः । 
वभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः ॥ 


ते यथाज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः । 
हीमन्तः कीत्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घददिीनः॥ 


१०८ धर्माकूते 


तेषामेवंप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ । 
पिता ददारथो हृष्टो बह्मा छोकाधिपो यथा ॥ 


ते चापि मयुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः । 
पिवृद्यु्रूषणरता धडुरवंदे च निष्ठिताः ॥ 


अनेन जातकर्मादिसंस्कारविशिष्टस्येव वेदाध्ययनादि- 
सवैविद्याधिकार इति सूचितम्‌ । राज्ञां तु विशेषतो 
विद्याधिगमो ब्द्धोपसेवनं नीतिमार्गानुसारित्वं विनयो- 
पपन्नत्वं चालयावशयकम्‌ । तथा च कामन्दके-- ‹ शा- 
खाय गुरुसयोगः शाखं विनयब्रद्धये । विद्याविनीतो नू- 
पतिने कृच्छरेष्यवसीदति ॥ ब्द्धोपसेवी चपतिः सतां 
भवति संमतः । प्रर्यैमाणोऽप्यसदवुत्तेर्ना कार्येषु प्रवतेते ॥ 
आददानः प्रतिदिनं कटाः सम्यङ्महीपतिः । शु 
पक्षे प्रविचरब्डाशाङ्क इव वधेते ।॥ जितेन्द्रियस्य चप- 
तेनीतिमार्गानुसारतः । भवन्त्युञ्ज्वङिता लक्ष्यः कीत्तेयश्च 
नभःस्शः ।॥ गुरुस्तु विद्याधिगमाय सेव्यते श्रुता च 
विद्या मतये महात्मनाम्‌ । श्रतानुवर्तीनि मतानि वेध- 


५० 


बारूकाण्डः । १०९६ 


सामसंश्चयं साधु भवन्ति भूतये ।॥ भवति हि विनयो- 
पदृहितो चृपतिश्माय पदाय च क्षमः । सुनिपुणसुपसेव्य 
सद्र चिरमनुद्त्तिपरो विभूतये ।। अविनयरतमादरादृते 
वदामवश्चं च नयन्ति विद्विषः । श्रुतविनयविधिः समा- 
शरितस्तनुरपि नेति पराभवं कचित्‌ इति ॥ 


अथ राजा ददारथस्तेषां दारक्रियां प्रति । 
चिन्तयामास धमौत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः ॥ 


अनेन विद्याग्रहणानन्तरं दारक्रियेति सुचितम्‌ । तथा 
च गोतमः-- “ विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्य कृतानुज्ञा- 
तस्य वा स्नानम्‌ इति । याज्ञवस्क्योऽपि-- ° वेदान- 
धीलय वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । अविष्टुतव्रह्मचर्यो 
छक्षण्यां लियमुद्रदेत्‌" इति ॥ 


तस्य चिन्तयमानस्य मन्जिमध्ये महात्मनः । 
अभ्यागच्छन्म हातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ 


प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः । 
सदष्टा ज्वलितं दीघ्या तापसं संदिततः ॥ 


११० धमाकूते 


प्रहृष्टवदनो राजा ततो ऽध्यैमुपहारयत्‌ । 
ख राज्ञः प्रतिगरृह्याध्यं शाखदष्टेन कर्मणा । 
कुदार चाव्ययं चेव पयेपृच्छन्नराधिपम्‌ ॥ 


पुरे कोशो जनपदे बान्धवेषु सुहत्खु च । 
वसिष्ठं च समागम्य कुररं मुनिपुंगवः ॥ 


ऋषीश्चान्यान्यथान्यायं महाभागायुवाच ह । 
ते सवं हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥ 


विविद्युः परूजितास्तज् निषेदुश्च यथाहेतः। 
अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥ 


उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्‌ । 
यथा सतस्य संप्राप्तियैथा वषमनुदके ॥ 


यथा सददादारेषु पुजजन्म प्रशस्यते । 
प्रनष्टस्य यथा खाभो यथा हर्षो मदोदयः ॥ 


बारुकाण्डः । १११ 


तथवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने । 
केचते परमं कामे करोमि किमु हर्षितः॥ 


पाजभूतोऽसि मे ब्रह्मन्दिष्टया भराप्ो ऽसि धार्मिक! 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ 


पूर्वै राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः । 
ब्रह्म्षित्वमयुभ्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया ॥ 


तद द्भृतमिदं विप्र पवित्रं परमं मम । 
द्युभक्षे्रगतश्चाहं तव संद दौनात्प्रभो ॥ 


ब्रहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कायैमागमनं प्रति । 
इच्छाम्यजुग्रहीतो ऽहं त्वदथेपरिचरद्धये ॥ 


कार्यस्य न विमदी च गन्तुमर्हसि कौटिक । 
कती चाहमदोषेण दैवतं हि मवान्मम ॥ 


मम चायमचुप्राप्तो महानभ्युदयो द्विज । 
तवागमनजः कृत्स्नो ध्मेश्चायुत्तमो मम ॥ 


११२ धमौकूते 


इति हृदयसुखं निदाम्य वाक्यं 
श्रुतिखुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 

प्रथितगुणयद्या गुणैरविदिष्ः 
परम्रषिः परमं जगाम हषम्‌ ॥ 


अत्र सकख्गुणाभिरामस्य रामस्य दारक्रियां चिन्त- 
यन्तं दशरथं प्रति चिश्वामित्रागमनम्‌ (अन्याक्षेपो भवि- 
ष्यन्याः कायेसिद्धेहिं लक्षणम्‌ इति स्मरणात्‌ चि- 
न्तासमये महतामाकस्मिकप्राप्िः चिन्तिताथप्रदेति सूच. 
यन्ति । तदागमनसमनन्तरं च तच्छरताभ्युद्रमनासनाव्यै- 
श्रदानाभीष्टदानं प्रतिज्ञाभिरन्येषामपि महदागमने पं 
कतेव्यता सूचिता । एकोनविशे- | 


तच्छत्वा राजसिंहस्य वाक्यम द्ध तविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वाभिन्नो ऽभ्यभाषत ॥ 


सदं राजशादर तवैतद्धवि नान्यतः। 
महाव्रतस्य वसिष्ठव्यपदेरिनः ॥ 


बारुकाण्डः । ११३ 


यत्तु मे हृद्वतं कायं तस्य कायस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजशादूंर भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ 


अनेन महत्संनिधौ महापुरुषाधिष्ठितेन महावंशभ्रस- 
तेन उपचाराथमपि निर्वाह्यमेव वक्तव्यम्‌ , अनिर्वाह्यं 
यत्किचिन्न वक्तव्यम्‌ , इति सूचितम्‌ । अनन्तरम्‌ “ अहं 


नियममातिष्ठे" इ्यादिना सुबाहुमारीचप्रयुक्तस्वयज्ञविन्नमुप- 
न्यस्य, 


न च क्रोधं ससुतं बुद्धिभेवति पार्थिव । 
तथाभूता हि सा चयो न रापस्तच्न मुच्यते ॥ 


इत्युक्तवान्‌ । अनेन नियमनिष्ठेन स्वकमेविरोधपरि- 
हाराथैमपि कोपो न कतव्य इति सूचितम्‌ ॥ 


स्वपु्ं राजदादृख रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं शुरं ज्येष्ठं मे दातुमदहोसि ॥ 


शक्तो देष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा । 


राश्चसा विद्नकतौर एतेषामपि नादाने ॥ 
1) 14 


११४ धर्मात 


भ्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहुरूपं न संरायः । 
राजंखिष्वपि रोकेषु येन ख्याति गमिष्यति ॥ 


मच तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन । 
न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । 
न च पुत्रकृतं सेहं कतैमहसि पाथिव ॥ 


अहं वेद्वि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
चसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥ 


यदि त्वे धर्मलाभं च याश्च परमं भुवि, 
स्थिरमिच्छस्ि राजेन्द्र रामं मे दातुमहंसि ॥ 


इत्यनेन कस्पस्थायियश्चोाभाय अतिवाङः परमप्र- 
मास्पदं व्येष्ठपुन्रोऽपि देय इति विश्चामिलवचनेन अन्ये- 
नापि तादृशफलाथिना परमग्रेमास्पदमपि वस्तु सत्पाक्व 
देयम्‌ इति सूचितम्‌ । ततः, 


यदयभ्ययुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः । 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे ततो रामं विसजेय ॥ 


बाखकाण्डः । ११५ 


अनेन राज्ञा मन्त्रिपुरोहिताभ्यनुज्ञातेनैव कायै कत- 
व्यम्‌ इति सूचितम्‌ । विंशकविशयोः- 


_ षष्िव्षसहसख्राणि जातस्य मम कौशिक । 
दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमदेसि ॥ 


चतुणौमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। 
ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमदोसि ॥ 


कथमप्यमरपरख्यं संग्रामाणामकोविदम्‌ । 
बालं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुञ्जकम्‌ ॥ 
इति । 


तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य खेद पयांकुलाक्षरम्‌ । 
समन्युः कौरिको वाकयं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ 


पूवंम्थं प्रतिश्चुत्य ्रतिज्ञां हातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोऽय कुटस्यास्य विपर्ययः ॥ 


इति । एतद्भंश्यानामर्थिवेमुख्याकरणं धम उक्तः । 


११६ धमाकूते 


अयमथः विष्णुपुराणे सौभरिणाख्यातः-- ‹ निववष्टुका- 
मोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां प्रयच्छ मे मा प्रणयं विभाह्ीः । 
न द्यथिनः कायैवशादुपेताः कङ्कतस्थवंशे विमुखाः प्र- 
यान्ति ॥ अन्येऽपि सन्त्येव चाः प्रथिव्यां मान्धात- 
रेषां तनयाः प्रसूताः । किं खथिनामथितदानदीक्षाकरत- 
्रतं छाच्यमिदं टं तेः इति । तथा च कािदासः- 
गुवैथमथीं श्रुतपारदश्चा रघोः सकाञश्चादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो बवदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवावतारः 
इति । | 

यदीदं ते क्षम राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

मिथ्याप्रतिज्ञः काङुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः ॥ 


तस्य रोषपरीतस्य विश्वामिच्रस्य धीमतः । 
चचार वखुधा कत्स्ना विवेश च भयं सुरान्‌ ॥ 


स्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सवं महामुनिः । 
सपति खुबतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 


बालकाण्डः । ११७ 


इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धमे इवापरः 1 
मतिमान्छुबरतः श्रीमान्न धम हातुम सि ॥ 


सं शरुत्येवं करिष्यामीत्युक्त्वा वाक्यमकु वेतः । 
इष्टापूतंवधो भूयात्तस्माद्रामं विसजजेय ॥ 


कृताख्मक्ताखरं वा नैनं दाक्ष्यन्ति राक्षसाः । 
गुं कुरिकपुन्रेण ज्वलनेनास्तं यथा ॥ 


एष विग्रह बान्धमे एष वीयैवतां वरः । 
एष बुद्धथाधिको रोके तपसश्च परायणम्‌ ॥ 


सवोख्राणि अद्ाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
कौरिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ 


अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धमेवित्‌ । 
न रामगमने राजन्संद्रायं गन्तुमर्हसि ॥ 


तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं तु कुरिकात्मजः । 
तव पुत्रहिताथोय त्वामुपेत्य हि याचते ॥ 


११८ धमाकूते 


अनेन पुन्रस्नेहेन प्रतिश्रुताथैविमुखं राजानं तेन च 
ऊृपितं विमुखं विश्चामिबमवेक्ष्य सकलमुवनक्षोभकरं वि- 
ामिक्रोधकृतसवेनाङापरिजिहीषैया भ्रतिश्रुतार्थपरिया- 
गजनितेषटापूतेवधादिपरिजिहीषैया च वसिष्ठकेतोपपन्ति- 
भ्रतिपादनपूवेकं प्रतिश्रताथेदानप्रतिपादनेन उत्पथं प्रति- 
पन्नो राजा मन्त्रिभिः शिक्षणीय इति सूचितम्‌ ॥ 


इति मुनिवचनात्परसन्नचित्तो 
रघुव्ुषभश्च मुमोद भास्वराङ्गः । 
गमनमभिरुरोच राघवस्य 
परथितयशाः कुरिकात्मजाय बुद्या ॥ 


अनेन मन्त्रिणा समये कतो हितोपदेश्चः भृष्णुना 
राज्ञाङ्गीकतेव्य इति सूचितम्‌ । तथा च कामन्दकः-- 
‹ सञ्ञमानमकार्येषु निरुन्ध्युमेन्त्रिणो नृपम्‌ । गुरूणा- 
मिव चैतेषां श्रणुयाद्चनं नृपः ॥ नृपस्य ते हि युद्टदस्त 
एव गुरवो मताः । य एनमुत्थगतं वारयन्यनिवारिताः ॥ 
सल्नमानमकार्येषु यु्टदो वारयन्ति ये । न केवरं ते 
स॒द्टदो गुरवो गुरवो हि ते” इति । द्राविशे- 


बारूकाण्डः ११९ 


कृतस्वस्त्ययनं माजरा पित्रा दशरथेन च । 
पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गटेरभिमन्तितम्‌ ॥ 


स्वपुञ् मूध्न्युपाघ्राय राजा दशरथः प्रियम्‌ । 
ददौ कुरिकपुञ्चाय खुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ 


अनेन गुरुजनैः स्वस्ययनपूर्वकमेव महाफलकार्याय 
पुज्नादिः प्रेषणीय इति सूचितम्‌ । तथा च एेतरेयत्राह्य- 
णम्‌-- `ते देवा अत्रुवन्‌ गायत्री तवंन इमं सोमं रा- 
जानमाहर इति, सा तथेखत्रवीत्‌, तां वे मा सर्वेण स्व- 
स्ययनेनानुमन्त्रयध्वमिति, तथेति सोदपतत्‌, तां देवाः ` 
सर्वेण स्वस्ययनेनान्वमन्त्रयन्त प्रेति चेति चेत्येतद्रं सवे 
स्वस्तयन यत्प्रेति चेति, चेति तद्योऽस्य प्रियः स्यात्तमेते- 
नानुमन्त्रयेत प्रेति चेति चेति, स्वस्त्येव गच्छेति, स्वस्ति 
पुनरागच्छतीतिः । तत्रापि प्रथमं मात्रकृतमङ्गखभ्रतिपा- 
दनेन इतरकरृतमङ्गटापेक्षया मात्रकृतमङ्गरस्यावशियकता 
न्यतिरेकेणान्वयेन च सूचिता । व्यतिरेकस्तावत्‌ पाण्डवा- 
ञ्जेतुकामो दुर्योधनः ‹ शिवमाशंस मे मातः युध्यमान- 


१२० धर्माङूते 


स्य शक्चभिः ` इति अष्टादश्चाहान्यपि स्वमातरं गान्धारीं 
प्राथितवान्‌ । सा च “यतो धमेस्ततो जयः इति वद- 
न्ती मङ्गरं न कृतवती । स च तदभावादेव विपरीतं 


फलं प्राप्रवान्‌ । अयमथो महाभारते खीप्वेणि पुञ्ररशत- 
वधजनितामर्षण पाण्डवाञ्शघ्रुमुदयक्तां गांधारी सान्त्र- 


यता व्यासेन स्पष्टीकृतः । तथा हि-- ‹न कोपः पाण्ड- 


वे काया गांधारि शममाघ्रुहि । रजो निग्रह्यतामेतच्छरणु 
चेदं वचो मम ।॥ उक्तास्यष्टादश्चाहानि पुत्रेण जयमि- 
च्छता । शिवमाशंस मे मातयध्यमानस्य रशात्रभिः ।॥ सा 
तथा बाच्यमाना त्वं कारे काडे जयेषिणा । उक्तव- 


यसि गांधारि यतो धमस्ततो जयः | न चाप्यतीतां 
गांधारि वाचं ते वितथामहम्‌ । स्मरामि भाषमाणा- 
यास्तथा प्राणिता ह्यसिः इति । अन्वयस्तु अयो- 
ध्याकाण्डे, 


शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनं मम । 


इति मात्रमङ्गरमेव रामः प्रार्थितवान्‌ । तस्मै सापि 


व पा थ्‌ अ हि ज चा 


बारुकाण्डः । १२१. 


यं पाख्यसि धमे त्वं धृत्या च नियमेन च । 
स वै राघवशादूर ध्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ 


इत्यादिना म्रन्थेन, स्वयं मङ्गर विदधती 


यन्मङ्गटं खुपणेस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अग्रत भ्राथेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 


 अग्ृतोत्पादने दैत्यान््नतो वज्जधरस्य च । 
अदितिमेङ्गलं भ्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 


इति मात्रमङ्गखान्येव प्रयुक्तम्‌ ॥ 


विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । 
काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्‌ ॥ 


अनेन महान्तमनुखलय गन्तव्यमिति सूचितम्‌ । 


अध्यध्योजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तदे । 
रामेति मधुरां बाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ 


१२२ धर्मांकूते 


ग्रहाण वत्स सलिलं मा भूत्काटस्य पयेयः । 
मन््रग्राम ग्रहाण त्वं बलामतिबलां तथा॥. 


पितामहस॒ते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते । 
ददामि तव काकुत्स्थ सददास्त्वं हि धार्मिक ॥ 


ततो रामो जख स्पृष्टा प्रहृष्टवदनः शुचिः । 
परतिजग्राह ते विये महर्षभोवितात्मनः ॥ 


गुरुकायीणि सवोणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
ऊषुस्तां रजनीं तीरे सरय्वाः खुखुखं जयः ॥ 


अनेनाचार्येण सदृशे शिष्ये नियमोपदेशयपूवेकं मन्त्रो- 
पदेशः शुचयो देशे कतव्य: शिष्येणापि कृतस्नानाचमनेन 
` गुरुनियमेन मन्तरं गृहीत्वा गुरुशुश्रूषणादिकमवमप्यं कते- 
व्यमिति सूचितम्‌ । बयोविकशे- 


प्रभातायां तु शर्वैयां विश्वामित्रो महामुनिः । 
अभ्यभाषत काकुत्स्थौ रशायानो पणैसंस्तरे ॥ 


बारूकाण्डः । १२३ 


कौसल्याखुप्रजा राम पूवौ संध्या प्रवतैते । 
उत्तिष्ठ नर शाद कतैव्यं देवमाहिकम्‌ ॥ 


अनेन “पूर्वात्था ` इति स्मृतिसिद्धं पूर्वात्थानादिकम- 
ध्वश्रमेणाङ्खवेन्नपि शिष्यः आचार्येण प्रवोध्य निलयकमेसु 
नियोज्य इति सूचितम्‌ ॥ 


तस्यर्षैः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ । 
स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्‌ ॥ 


छृताहिकौ महावीर्यौ विश्वामिन्रं तपोधनम्‌ । 
अभिवाद्याभिसंहृष्ौ गमनायोपतस्थतुः ॥ 


अनेन प्रातरुत्थानध्यानवन्दनादि कृत्या गुवेभिवादनं 
कतेव्यमिति सूचितम्‌ । तथा च मनुः-- ^अभि- 
वादनशीङस्य नित्यं ब्द्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वधेन्ते 
द्यायुः प्रज्ञा यश्चो वलम्‌” । कामन्दकेऽपि-- ( वधेय- 
न्निह॒ धर्मार्थो सेवितौ सद्धिरादरात्‌ । निगरहीतेन्द्रिय- 
भ्रामः कुर्वीत गुरुसेवनम्‌' इति । ततो राघवौ गङ्गास- 


१२४ ध्माकूते 


रयूसंगमे कष्याश्रमं दृष्टा विश्वामित्रं पप्रच्छतुः । स च, 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः । 
अत्रवीच्छयतां राम यस्यायं पूव आश्रमः ॥ 
कद्पों मूर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधैः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्‌ ॥ 


छृतोद्धादं तु देवें गच्छन्तं समरुदरणम्‌ । 
धषेयामास दुर्मेधा हङृतश्च महात्मना ॥ 


दग्धश्चाभूद्धि रुद्रेण चश्चुषा रघुनन्दन । 
व्यशीयैन्त शरीरात्स्वात्सर्वगात्राणि दुमेतेः ॥ 


अनङ्ग इति बविख्यातस्तदाप्रथ्ति राघव । 
स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्ाङ्ग स सुमोच ह ॥ 


तस्यायमाश्रमः पुण्यः । 
इत्यनेन महापुरुषद्रोहिणो दुबेरुस्य स्वरूपनाशोऽपि 


= 


भवति महापुरुषद्रोदः सवथा न कतेव्य इति सूचितम्‌ ॥ ` ` 


बारुकाण्डः । १२५ 
तत्रखऋषिभिः पूजिताः 
न्यवसन्सुखुखं तज स्थाण्वाश्रमपदे तदा । 


चतुविशे-- ततः प्रभाते तदाश्रमवासिमुनिजनाहत- 
नावा सरयू तरन्रामः सरिन्मध्ये तुमुखजढघोषं श्रत्वा 
किमिदमिति पप्रच्छ । सच, 


कथयामास धमोत्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ । 
कैखासरिखरे राम मनसा निर्मितं सरः । 
ब्रह्मणा नरदादूल तेनेदं मानसं सरः ॥ 


तस्मात्खुस्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते । 
सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरदच्युता ॥ 


तस्यायमतुखः शाब्दो जाहवीमभिवतेते । 
वारिसंक्चोभजो राम प्रणामं नियतः कुर ॥ 


ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्भिकौ । 
तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुरघुविक्रमौ ॥ 


१२६ धर्माकूते 


अनेन पुण्यतीर्थे दशेनसमनन्तरमेव बन्दनादिपूजा 
कतेव्येति सूचितम्‌ ॥ 


स वनं घोरसंकारां दष्टा नरवरात्मजः । 


अविप्रहतमेक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्‌ ॥ 


अहोः वनमिदं दुगे च्चििकागणनादितम्‌ । 
धवाश्वक्णककुभैर्बिंल्वतिन्दुकपारसैः ॥ ` 


संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्वेतद्ारुणं वनम्‌ । 
तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ 


पतौ जनपदौ स्फीतौ पूवैमास्तां नरोत्तम । 
मख्दाओ्च करूद्ाश्च देवनिमौणामीोर्मेतो ॥ 


पुरा दृच्रवधे राम मलेन सममिष्ठतम्‌ । 
्ुधा चव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविरात्‌ ॥ 


तमिन्द्रं स्नाप्यन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
कलः स्नापयामासुमेलं चास्य प्रमोचयन्‌ ॥ 


बारूकाण्डः । १२७. 


सो ऽस्मिन्देदे मरं स्यक्त्वा देवः कारूशमेव च । 
बूत्राभिद्रोह संभूतं ततो हषेमवाप्तवान्‌ । 
ददौ देशस्य खुभरीतो वरं भ्रभुरयुत्तमम्‌ ॥ 


इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्याति रोके गमिभ्यतः +. 
मलदाश्च करूडाश्च मुदितौ धनधान्यतः ॥ 


कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी । 
बरं नागसहस्रस्य धारयन्ती तद्‌ ह्यभूत्‌ ॥ 


ताडका नाम भद्रं ते भायो खुन्दस्य धीमतः, 
इमो जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव ॥ 


सेयं पन्थानमावा्यं बसव्यध्यधयोजने । 
अत पव च गन्तव्यं ताडकाया वनं यतः ॥ 


सखवाहूवलमाभचिदय जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ । 
मन्ियोगादिमं दें कुरु निष्कण्टकं पुनः ॥ 


पच्चविशे-- अथ मुनिवाक्यश्रवणसमनन्तरमबङायाः . 


१२८ ध्माकूते 


- यक्षिण्याः कथं नागसहस्रबरमिति रामेण प्रष्टो विश्वा- 
मित्रः सुतार्थं तभ्यमानसुकेतुतोषितपितामहवरखन्धमदा- 
वरसहसरवरावलेपात्युन्दसंजातनिजतनयमारीचेन सह अ- 
गस्यश्चापप्राप्या राक्षसभावश्ापजनितक्रोघेन देवतव्राह्मण- 
देशानुत्सादयन्तीं ताडकां जहीति रामभद्रमवादीत्‌ । यत्तु 
सखीवघे पापं गोतमधर्मे ‹{अनात्रेय्यां चवम्‌ इति. । 
अनात्रेयीखीवधे ‹ शुद्र संवत्सरण्रषभेकादशाश्च गा ददात्‌” 
इति शूद्रवधोक्तप्रायध्ित्तातिदे्चात्‌ । युद्धकाण्डेऽपि सा- 
यासीतावधोदयुक्तमिन्द्रजितं प्रति हनूमद्राक्यम्‌- 


ये च खीघातिनां टोका बीररोकेषु कुत्सिताः । 
इह जीवितमुत्खज्य प्रेय तान्प्रतिपत्स्यसे ॥ 


इति । भारते महाप्रस्थानेऽपि-- " प्रतिप्रदानं शरणा- 
गतस्य सियो बधो ब्राह्मणसापहारः । मितरद्रोहस्तानि 
चत्वारि शक्र भ्रयलयागघ्चैव समं मतो मे" इति यत्तद- 
ए्रखीवधयिषयमिति स्ष्टीकुबेन्विश्वामित्रो राममाद-- 


बारङकाण्डः । १२९ 


एनां राघव दुवत्तां यक्षीं परमदारुणाम्‌ 
गोब्राह्यणदिताथौय जहि दुष्टपराक्माम्‌ ॥ 


न ह्येनां शापसंदुष्टां कथचिदुत्सहते पुमान्‌ । 

निहन्तुं जिषु रोकेषु त्वाश्रृते रघुनन्दन ॥ 

न हि ते ख्जीवधकृते घृणा काया नरोत्तम । 
 -चातुवेण्यहितार्थाय कतैव्यं राजसूनुना ॥ 


चृशंसमचृद्ासं वा प्रजारश्चषणकारणात्‌ । 
पातकं वा सदोषं वा कतेव्यं रक्षता सताम्‌॥ 


राज्यभारनियुक्तानामेष धमः सनातनः । 
अधम्यौ जहि काकुत्स्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते ॥ 


इति दुष्टखीवधे दोषो नास्तीति शाखरेण न्यायेन 
चोक्त्वा स्वोक्तार्थे महतां संमतिमप्याह- 


श्रयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां चरुप । 
पृथिवी हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत्‌ ॥ 
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१३० धर्माकूते 


विष्णुना च पुरा राम ्गुपली खडव्रता । 
अनिन्द्रं छोकमिच्छन्ती कान्यमाता निषूदिता ॥ 


एतैरन्यैश्च बहुभी राजपुर महात्मभिः । 
अधर्मनिरता नायो हताः पुरुषसत्तमैः ॥ 


एवमधर्भष्ठाया छोकोपद्रवकारिण्याः सिया वषे 
दोषो नास्तीति विश्वामित्रेण प्रतिपादितम्‌ । विष्णुपुराणे 
तु एतादृशया वधस्य पुण्यप्रदत्वमप्युक्तप्‌ । तथा हि प्रथो- 
रननुकरूला प्रभ्वी वधाथेमुयुक्तं प्रथु प्राह-- ‹ खीवधे तवं 
महापापं किं नरेन्द्र न ष्यसि । येन मां हन्तुमय्थं 
प्रकरोषि चृपोद्यमम्‌ ॥ प्रथुरुवाच-- एकस्मिन्यत्र नि- 
घनं प्रापिते दुष्टचारिणि । बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पुण्य- 
प्रदो वधः? इति । अनेन धमेविचारपूवैकं ताडकावधे 
दोषौ नास्ति, पुण्यमेव भविष्यतीति तात्पर्येण महषि- 
विश्वामित्रेणोक्तम्‌ । इदानींतनेरपि बहूनां क्षेमाथमेकस्य 
हनने दोषो नास्तीति ज्ञेयम्‌ । विशेषतो राज्ञा जनपदर- 
क्षणदीक्षितेन अवध्यवधोऽपि कतव्य इत्यपि सूचितम्‌ । 
षदिशे-- 


बारूकाण्डः । १३१ 


मुनेर्व॑चनमङ्खीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः । 
राघवः पराञज्जलिभूत्वा भ्त्युवाच खढवतः ॥ 


पितुवैचननिदेदात्पितुवेचनगोरवात्‌ । 
वचनं कौरिकस्येति कतेग्यमविराङ्कया ॥ 


अनुशिष्टो ऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पित्रा दश्ारथेनाहं नावज्ञेयं च तद्वचः ॥ 


सोऽहं पितृवचः शरुत्वा श्ासनाद्रद्यवादिनः । 
करिष्यामि न संदेदस्ताडकावधमुत्तमम्‌ ॥ 


पवमुक्त्वा धयु्मध्ये बद्धा मुष्टिमरिंदमः। 
ज्याघोषमकरोत्तीवं दिदाः राब्देन नादयन्‌ ॥ 


अनेन विश्वामित्रो रुरुस्तस्य वचनमविचारेण करत 
व्यम्‌, एवं सत्ति दश्चरथेनापि ' कौश्चिको यद्रदति तत्क- 
तंज्यम्‌” इतनुशिष्टो रामः एकस्य गुरोवेचनमनुलछङ्कनीयम्‌ , 
गुरुद्रयानुशिष्टं वचः कथं परिह शक्यत इति ख्ीवेध- 


१३२ धमाकूते 


निषेधे सत्यपि ताडकावधमङ्गीकृतवान्‌ । इतरैरपि गारु- 
श्चासने सति अविशङ्कयाधम्यैमपि तदुक्तमवश्यं कतेव्यम्‌ 
इति सूचितम्‌ । तथा अयोध्याकाण्डे कौसल्यां प्रति 
रामवचनम्‌-- | 


ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुवेता बतचारिणा । 
गौहता जानता धम कण्डुनापि विपञ्िता ॥ 


जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी खयम्‌ । 
कृत्ता परद्युनारण्ये पितुवैचनकारणात्‌ ॥ 


इति गुरुवचनपरिपाखनमेव गरीयान्धमे इति रामेणा- 
ङ्गीकृतम्‌ । ततो ज्याशब्दश्चवणप्रकुपितामभिद्रवन्तीं ताड- 
कामभिखक््य रामो खक्ष्मणमव्रवीत- 


एनां पश्य दुराधष मायाबलसमन्विताम्‌ । 
विनिवृत्तां करोम्यद्य इतकणाग्रनासिकाम्‌ ॥ 


न उनामुन्सदे हन्तुं खीस्वभावेन टक्षिताम्‌ । 
वीयं चास्या गति चैव हनिष्यामीति मे मतिः ॥ 


बारुकाण्डः । १३३ 


गुरुवचनगौरवात्ताडकावधं प्रतिश्रुय सखीसखभावेन छ- 
क्षितामेनां न हनिष्यामीति रामेण कथमुक्तमिति चेत्‌ ; 
दीधः सहसा न कतेन्यः विरूपकरणादिख्रीदण्डनमेव 
प्रथमतः क्रियते; तेन चातिक्रुद्धा स्वयमेवाततायिन्या- 
गमिष्यतीति अनन्तरं तां हनिष्यामि, एवं च “ˆ आतता- 
यिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌' इति शाखमप्यनुगर- 
हीतं भवति ; अनेन छोकापवादोऽपि परिहृतो भवि- 
ष्यति; ररवाज्ञापि च पाछिता भवतीव्येतदभिप्रायेण 
उक्तमिति न विरोधः । तद्रधोऽनभिमतश्वेन्मारीचवन्मान- 
वाखरेण दूरे प्रक्षिपेत्‌ । तथा अकृत्वा हस्तकणेनासाच्छे- 
दनादिमुखेनेव ताडका रामेण निषूदितेति उत्तरत्र प्रति- 
पादयिष्यते । एं ब्रुवाणं रामं कोपेन पुनरभिद्रवन्तीं 
राघवाय जयमाश्चंसमानो विश्वामित्रः निभैत्सैयामास ताम्‌। 
मायावलेनाश्मरजोवर्ष वन्ती निजश्चरनिङ्ृत्तकरां सोमि- 
व्रिह्ृतकणग्रिनासिकां स्वघृणावशेषितप्राणां निश्चाचरबल- 
बरृद्धिकरसंध्याकालागमनभीतेन घृणां निषेधता विश्रा- 
मित्रेण सचोदितो रामः 


१३४ धमोकूते 


क्रारेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च । 


ततस्तत्क्मसंतुष्टमानसेः करिष्यमाणनिश्चाचरवधोपयो- 
गिभृशचाश्चतनयाखगणोपदेश्च प्रा्थयमानेखिदशः पूज्यमानेन 
विश्वामित्रमहर्षिणा आलिङ्गनादिपूवेकमुपलास्यमानौ सि- 
द्रगणसंस्तूयमानौ तत्रैव सुखमूषतुः। सप्रविशाष्टाविशयोः- 
ततः प्रभाते ताडकावधसंतुष्टगाधिघुतोपदिष्टं सोपसंहार- 
मखभ्रामं गृहीत्वा गच्छन्दश्ैनीयश्गाकीणं बरक्षषण्डं बी- 
क्षमाणो रामः कस्यायमाश्रमः यज्ञविन्नकरमारीचसुबाहू- 
निरसनपूवैकं यज्ञक्रिया क रक्चणीयेखप्रच्छत्‌. । एकोन- 
त्रिशे--अथ विश्वामित्रोऽकथयत्‌- इह हि देववरे विष्णौ 
तपश्चरणाय बहुकालं वसति सति वेरोचनिरिनद्रादी्नि- 
जियाक्रान्तत्रिभुवनो महान्तं यज्ञमारब्यवान्‌ । तदा देवे- 
रस्य याचकेभ्यः स्वैकामदातुरसमाप्रे क्रतौ मायायोगेन 
वामनत्वं गतोऽस्मत्कायै कुर्विति प्रार्थितो विष्णुरनेकवषे- 
तपश्चर्यापूर्वैकमदिसा सह्‌ काश्यपकृतस्तु्या संतुष्टः उपे- 
न्द्रावतारेण देबसाहास्याचरणरूपं वरं प्रदाय बामनरूपेणा- 
दिखामवतीर्णो बखि त्रीन्क्रमान्भिक्षित्वा मानेन ब्रील्छो- 


बारूकाण्डः । १३. 


कानाक्रम्येन्द्राय ददौ, अस्य वामनस्यायमाश्रमः, अत्रेव 
यज्ञविन्नकरा राक्षसा निहन्तव्या इति वदन्रामेण सह 
सिद्धाश्रमं प्रविश्य तत्र निवासिभिर्व्यादिभिः पूजित 
रामख्क््मणाभ्यामदयेव दीक्षां प्रविशेति प्रार्थितो विश्वा- 
मित्रो दीक्षां प्राविश्चत्‌। त्रिज्ञे- आरब्धयज्ञविन्नरकरमारी- 
चसुबादूमुखनिञ्चाचरागमने समयाकाङ्कया षडटोरात्राखा- 
गरूकावास्ताम्‌ । तत्र रामः सुखादिनसमागतान्सुबाहुमारी- 
चग्रमुखानरुधिरौघेण वेदिमभिवर्षतो निज्चाचरान्मानवा- 
म्नेयवायव्यास््रेस्ताडयामास । ततः मारीचनिरसनसुबाह- 
्रमुखवधपूरवैकयज्ञसंरश्चणसंतोषितसकटमुनिगणपरिव्रतेन 
गाधिसुतेन भ्रीतेन संस्तूयमानः सखक्ष्मणो राम उवास । 
अनेन क्षत्रियेण जागरूकतया यज्ञादिधमवुष्ठात्रसंरक्चणं 
कतैन्यमिति सूचितम्‌ । तथा च भारते राजधर्मे वसुमनो- 
बृहस्पतिसंवादे-- ‹धर्मागमान्धरमपरान्ये न रक्षन्ति मा- 
नवान्‌ । पार्थिवाः पुरुषल्याघ्र तेषां पापं हरन्ति तै? 
इति । पएकत्रि्ञ- ततः प्रभाते महषयः 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमन्रुवन्‌ । 
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मैथिरस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति । 


यक्षः परमधर्भिष्ठो यत्र यास्यामहे वयम्‌ । 
त्वं चैव नर्द सखहास्राभिगेमिष्यसि ॥ 


इति । अत्रानाहूतानामपि समीपे धर्मि्ठयज्ञानुष्ठाने 
तदशेनाय गमनं धमे इति सूचितम्‌, अनाूतगमननिषे- 
धस्य आिच्येच्छुविषयत्वात्‌ । तथा च गोतमः-- *न 
यज्ञमवृतो गच्छेदशैनाय तु कामम्‌ इति । स्थ्रयन्तर- 
मपि-- “अनाहूतोऽध्वरं गच्छेत्‌” इति । ततः 


अद्भुतं च धनूरलं ततर तदरषटुमहैसि । 

इति मुनिगणनिवेदितमादेश्वरधनुःसंदशोनसंजातकत्‌- 
हेन दाश्चरथिना सह प्रस्थितो गाधिसुतः शोणाकूक- 
मवाप । तं च रामः पप्रच्छ (को न्वयं देशः इति । 
दाविश- 

ब्रह्मयोनिमेदानासीत्कुरो नाम महातपाः । ` 

अद्धिष्टवतध्मेज्ञः सज्जनप्रतिपूजकः ॥ 
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वैदभ्यौ जनयामास चतुरः सदशान्सुतान्‌ । 
कुडाम्बं कुदानामं च आधूतेरजसं वसुम्‌ ॥ 


ताञुवाच कुरः पुत्रान्धर्मिष्ठान्सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालनं पुत्रा धमं प्राप्स्यथ पुष्कलम्‌ ॥ 


कुङास्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो खोकसंमताः । 
निवेद चक्रिरे सवं पुराणां यवरास्तदा ॥ 


कुछाम्बस्तु महातेजाः कोटाम्बीमकरोत्पुरीम्‌ । 
कुदानाभस्तु धमोत्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥ 


आधूतेरजसो राम धमोरण्यं महीपतिः । 
चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिवजम्‌ ॥ 


एतेन कुश्चाम्बादयः पितुरनुज्ञया तत्र तत्रावस्थाय प्रथ- - 
ग्धममाचरितवन्त इति गम्यते । ननु भ्रातृणां मध्ये ज्ये- 
छिन कर्मणि कृते स्वैः कृतं भवति; तथा च मरीचिः- 
‹ बहवः स्युयदा पत्राः पितुरेकतरव्रासिनः । स्वेषां तु मतं ` 
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- कृत्वा ज्येषठेनेव तु यत्कृतम्‌ ॥ द्रव्येण चाविभक्तेन सवै 
रेव छतं भवेत्‌" । तथा आश्वमेधिके पवेणि युधिषिरं 
-श्रति कृष्णवचनम्‌-- ‹भीमसेनाजनौ चेव तथा माद्रवती- 
सुतौ । इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्रयीष्टवति पार्थिव इति । 
` एवमादिषु बहूवचनेषु सत्यु रामयुधिष्ठिरादीनां महतामा- 
चारे च सति कथं प्रथगनुष्ठानमिति चेत्‌, एतेषां वचना- 
` नामविभक्तविषयत्वात्‌ विभक्तानां तु परथगेव धर्माचरणम्‌ । 
` तथा च वृहस्पतिः-- ‹ एकपाकेन वसतां पित्देवद्धिजा- 
चनम्‌ । एकं भवेद्धिभक्तानां तदेव स्याद्भहे गृहे › । नार- 
-दोऽपि-- ' श्रातृणामविभक्तानामेको घमः प्रवतेते । वि- 
भागे सति धमौऽपि भवेत्तेषां प्रथक्प्रथक्‌ ` इति । गौ- 
तमोऽपि- ‹ विभागे तु धमेवृद्धिःः इति । मनुरपि- ‹ पितेव 
-पाट्येत्यु्राञ्ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । पुञ्रवन्वापि वर्तेर- 
रञ्य्येषठे भ्रातरि धर्मेतः। एवं सह्‌ वसेयुर्वा प्रथग्वा धर्मका- 
`स्यया । प्रथग्विवर्धेते धर्मस्तस्माद्धर्म्या प्रथक्क्रिया ` इति । 
नन्वेवं विभक्तानां भ्रातृणां प्रथग्धर्मानुष्ठानसंभवेऽपि जी - 
वति पितरि कथं पुश्राणां प्रथग्धर्माचरणम्‌, अनधिका- 
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रात्‌ ? तथा च मनुः- “इमं लोकं मावृभक्या पितर- 
भक्त्या तु मध्यमम्‌ । गुरुद्ु्रूषया चैव ब्रह्मखोकं सम- 
श्ुते ॥ सवै तस्यादृता धर्मां यस्येते बय आदृताः । 
अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफटडाः क्रियाः ।॥। यावन्न- 
यस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ ¦ तेष्वेव नित्यं जयुश्रषां 
कर्यायियदहिते रतः ।॥ तेषामनुपरोधेन पारक्यं यद्यदा- 
चरेत्‌ । तत्तननिवेदयेत्तेभ्यो मनोवाक्रायकममभिः ॥ च्रिष्वे- 
तेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धमः परः 
साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते" इति चेत्‌ सत्यं पितुरलज्ञा- 
भावे नाधिकारः, अभ्यनुज्ञायां तु पितुराज्ञाकरणमेव मुख्यो 
धमे: । तथा च मनुः-- “एषां लयाणां शुश्रषा परमं 
तप उच्यते । न तैरनभ्यनुज्ञातो धमेमन्यं समाचरेत्‌ ` 
इति । 

जीवतो वाक्यकरणात्प्त्यब्दं भूरिभोजनात्‌ । 

गयायां पिण्डदानाञख तिमिः पृञ्चस्य पुञ्रता ॥ 


इति पितरृवाक्यस्य गौरवम्‌ अयोध्याकाण्डे रामवाक्येना- 
नुष्ठानेन च स्पुटम्‌ । ननु “उर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं भजेर- 
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न्मातुः` इति गौतमवचनेन ‹ उर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेख 
भ्रातरः सह । भजेरन्यैठृकं रिक्थमनीशास्ते हि जी- 
वतोः ॥ त्रय एवाधना राजन्भार्या दासस्तथा सुतः । यत्ते 
समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ इति मनुवचनेन 
च पितुरूध्वैमेव विभागधनावगमात्‌, तत्पूवै विभाग्र- 
व्याभावादनधिकार इति चेत्‌, जीवति पितरि पुष्कल- 
धर्माचरणाय तेनैव विभागकरणे तदनुज्ञया धर्मानुष्ठान- 
संभवात्‌ । अत एव श्रुतिः-- “मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्य- 
भजतः इति । आपस्तम्बोऽपि-- “ जीवन्पुत्रेभ्यो दाये 
विभजैत्समम्‌ः इति । गौतमोऽपि-- “जीवति चेच्छति 
पितरि " इति । तस्मायितुः कुशस्याज्ञया चतुर्भिः पुबैः 
प्रथक्धर्माचरणं यत्कृतं तदयुक्तमेव । रामेणापि स्वयमेव 
स्वपुत्राणां श्ाद्पुत्राणां च राज्यानि विभज्य दन्ता 
नि । तदुत्तरकाण्डे स्पष्टम्‌ । अयं तु विभागः अधर्मिष्ठानां 
न भवति । तथा च मनुः-- "सवे एव विकर्मस्था नाहं 
न्ति भ्रातरो धनम्‌” इति । अत एव ' धर्भिष्ठान्सलयवा- 
दिनः इति तेषां विशेषणमुक्तम्‌ । तेषु कोशाम्ब्यादिषु, 
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पषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
एते दौटखवराः पञ्च प्रकान्ते समन्ततः ॥ 


खमागधी नदी रम्या मगधान्विश्चुता ययौ । 
कुदानाभस्तु राजर्षिः कन्यादातमयुत्तमम्‌ ॥ 


जनयामास धमोौत्मा घृताच्यां रघुनन्दन । 
ताः स्बैगुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः ॥ 
इष्टा सर्वगतो वायुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

अदं वः कामये सवो भायौ मम भविष्यथ ॥ 


तस्य तद्धचनं श्चुत्वा कन्याद्वातमथात्रवीत्‌ । 
प्रभावज्ञाः स ते सर्वौः किमस्मानवमन्यसे ॥ 


कुदानाभस्ुताः सवौः समथास्त्वां खुरोत्तम । 
स्थानाच्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥ 


पिता दि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः। 
यस्य नो दास्यति पितासरनो भतौ भविष्यति ॥ 
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अनेन कन्यायाः पित्रृदानपूैको विवाहः प्रशस्त इति 
सूचितम्‌ । तथा च बोधायनः-- 'श्रीणि वर्षाण्युतुमती 
का्कूत पितरश्चासनम्‌ । ततश्चतुर्थे वषं तु विन्देत सदशं 
पतिम्‌ । याज्ञवल्कयोऽपि-- ‹पिता पितामहो भ्राता 
सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूवैनाञ्चे प्रकृतिस्थः 
परः परः ` इति । 

तासां तद्कचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः । 

प्रविश्य सवेगाज्राणि बभज्ञ भगवान्प्रभुः ॥ 


ताः कन्या वायुना भञ्ना विविद्युरपतेगरेहम्‌ । 
सचता दर्पिताः कन्या दीनाः परमशोभनाः॥ 
दष्टा युम्नास्तदा राजा संभ्रान्त इदमव्रवीत्‌ । 
किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धमेमवमन्यते । 
कुञ्जाः केन ताः सवा वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ ॥ 


वयिशे- 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा कुहानाभस्य धीमतः । 


शिरोभिश्चरणौ स्पृष्टा कन्याशतमभाषत ॥ 


बारुकाण्डः । | १४३ 


वायुः सवात्मको राजन्प्रधरषयि तुमिच्छति । 
पितमव्यः स भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः ॥ 
पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव । 
तेन पापाुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । 

पवं श्वन्त्यः सवः स वायुना निहता शाम्‌ ॥ 
तासां तद्वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमयुत्तमम्‌ ॥ 


क्षान्तं क्षमावतां पुञ्यः कतेव्यं सुमहत्कृतम्‌ । 
पकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम ॥ 

अरंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । 
दुष्करं तञ्च वः क्षान्तं जिद्देषु विशेषतः ॥ 

क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा सव्यं हि पुत्रिकाः । 
क्षमा यशः क्षमा ध्मः क्षमायां हि स्थितं जगत्‌ ॥ ` 


इति कुश्चनाभस्य कन्याः प्रश्चस्य सदृञ्चवरे प्रदानाय 
मन्त्रिभिः संमन्त्य सोमदानामकगन्धर्वीपरिचर्यासंतुष्टच्‌- 
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-डिनामकमहर्षिदत्तं मानसं पुत्रं ब्रह्मदत्तनामकं काम्पिरी- 
नामकनगरवासिनं राजानमाहूय तस्मै समीरणविगुणीकृतं 
कन्याज्तकं दत्वा तत्करसंस्पदोसमनन्तरमेव संप्राप्रपूवै- 
रूपाः भ्रा ब्रह्मदत्तेन राह संतुष्टः काम्पिल्यां प्रेषयामास । 
सोमदापि स्वपुन्रसटशस्नुषाशतदश्नजनितसंतोषभरिता 
बभूव । चतुिशे-- ततः कुशनाभः पुत्रखाभाय पुत्रीया- 
मिष्ट कुर्वाणः ब्रह्मसुतकुशनामकस्वपित्रनुग्रहन्यं गाधि- 
नामानं पुत्रमवाप । तेन गाधिना मम पित्रा ऋची- 
कै प्रतिपादितां सलयवतीं सशरीरं भर्त्रा सह स्वग 
गतामंश्चान्तरेण कौशिकीति प्रसिद्धां सकरलोकहित- 
चिकीषेया हिमवत्पाश्च प्रवहन्तीं नदीमवेक््य तत्स्नेहव- 
शखब्धतत्तीरनिवासः अध्वरानुष्ठानकाङ्कया प्राप्रसिद्धा श्रमः 
-त्वत्तेजसा च समाप्रनियमोऽहमिति स्ववंश्चदेक्षस्योत्पत्ति 
राघवाय कथयन्‌ महर्षिभिः संस्तूयमानः सराघवो विन्वा- 
मित्रो निद्रामवाप । पच्चत्रिञ्चे-- ततः प्रातरुत्थाय कृत- 
ूर्वाहिका विश्वामित्रपुरोगमाः शोणं नदं सतीयै मध्य 
गते सवितरि महर्षिवृन्दारकवृन्दसंसेवितां पुण्यसलिलां 


बाङकाण्डः । १७ 


जाहवीं दृष्ट्रा 
तस्यास्तीरे ततश्क्रुस्त आवासपरिग्रहम्‌ । 
ततः स्नात्वा यथान्यायं संतप्य पितृदेवताः ॥ 


इत्वा चेंवाचिहोज्राणि प्राश्य चायुत्तमं हविः ॥ 
विविद्युजौहवी तीरे शुचौ मुदितमानसाः । 


अनेन प्रसङ्कात्पुण्यतीर्थादिगमनेऽपि तीथं उषित्वा 
पिवादितृष्त्यै दानश्राद्धादिकमितरेरपि कतैव्यमिति सू- 
चितम्‌ । तथा च शङ्कः-- “तीथ प्राप्य प्रसङ्गेन 
स्नानं तीर्थे समाचरन्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीथेया- 
त्राकरृतां न तु" इति । “हूत्वा चेवाभ्निदोत्राणि" इया- 
दिना आदिताम्रीनां यज्ञददीनादिधर्मा्थ गच्छतामभ्निभिः 
सहैव प्रवासः नार्था्थम्‌ । अर्थाधैप्रवासे तु यथेच्छमिति 
सूचितम्‌ । तथा च त्रिकाण्डमण्डनः-- “ धनान्याज- 
यितुं युक्तः भ्रवासो हयन्निदोत्रिणः । धनेहि संभवेदिज्या 
तीथव्यर्धं तु न व्रजेत्‌ ।। ब्रह्मा विष्णुः शिवः सूर्यो गो- 
विप्राः पित्रदेवताः । अब्निहोगृदे सन्ति व्रततीथेतपांसि 
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१४६ धमौूते 


च | त्रिस्थरीसेतो ब्रह्मपुराणे-- ‹ यस्येशेधर्मेष्वधिकारि- 
तास्ति वरं गृहं गृहधर्माश्च स्वे । एवं गृहस्थाश्रमसंस्थि- 
तस्य तीर्थे गतिः पूरैतरेर्निषिद्धा ॥ सर्वाणि तीर्थान्यपि 
चाभ्रिहोब्तुल्यानि नवेति वयं बदामः। यज्ञाधिकारे- 
ऽप्यथ वा निडृत्ते विप्रस्तु तीर्थानि परिभ्रमेत्त ॥ तीर्थ- 
ध्वं . यज्ञफरं हि यस्मासरोक्तं मुनीन्द्रेरमर्स्वभावेंः ॥ 

हाभरिर्वा सपन्नीको गच्छस्तीर्थानि संयतः । सर्वपापवि- 
निञुक्तो यथोक्तां गतिमाप्रयात्‌ । तथा च भारते-- 
तीर्थे गच्छश्वरेत्संध्यास्तिख एकन्र मानवः । नास्नाते 
नाड्चिगेच्छेद्धक्त्वा वा न च सूतकी" इति। तथा 
मध्याहि अवसाय पुनः प्रातः कृतपोौर्बाद्विकस्य प्रयाणप्र- 
तिपदनात्‌ माध्याहिकसा्यप्रातरम्रिहो्राणामेकब कत- 
ज्यता सूचिता ॥ 

तां दष्टा पुण्यसलिखां हसखसारसश्ोभिताम्‌ 

संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाव्रवीत्‌ ॥ 


मगवञ्श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
्रोक्यं कथमाक्रम्य गङ्गा नदनदीपतिम्‌ ॥ 


ब्रादखक्छाण्डः । 4. 


एवं प्रष्ठो विश्वामित्रो हिमवतः मेनायामुखन्न कन्याद्रयं 
गङ्खोमा च, छोकपावनार्थ गङ्गानदी देवेभ्यः गाहैस्थ्यार्थ 
रुद्रायोमा च हिमवता दन्तेदयुक्तवान्‌ । षट्त्रिशे-- 

उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्नुभो राघवलक्ष्मणौ । 

प्रतिनन्य कथां वीराबूचतुमुनिपुंगवम्‌ः॥ 

ददित: दोटराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमहेसि । 

विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमाञुषसंभवम्‌ ॥ 

ीन्पथो हेतुना केन वयेट्धोकपावनी ॥ 

कथं गङ्गा ज्रिपथगा विश्चता सरिदुत्तमा॥ 


तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोध्मः । 
निन्िखेन कथां सवीग्ुषिमध्ये न्यवेदयत्‌ ॥ 
पुरा राम कतोद्धाहः रितिकण्ठो महातपाः । 
ष्टा च स्प्रहया देवीं मैथुनायोपचक्रमे ॥ 


रितिकण्टस्य देवस्य दिव्यं वपेद्रातं गतम्‌ । 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परतप ॥ 


१४८ धर्माकूते 


ततो देवाः समुद्िञ्चाः पितामहपुरोगमाः । 
यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्परतिसदिष्यते । 
अभिगम्य सुराः सरवे प्रणिपत्येदमघ्रुवन्‌ ॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । 
ब्ाह्येण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ 
ैलोक्यहितकामाथं तेजस्तेजसि धारय । 
रक्ष सवौनिमार्देखोकान्नारोकं कतैमहेसि ॥ 


देवतानां वचः श्रुत्वा सवेकोकमहेश्वरः । 
बाढमित्यत्रवीत्स वान्पुनश्चेदमुवाच ह ॥ 


्रारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया । 
जिदशाः परथिवी सवो निवौणमधिगच्छतु ॥ 
यदिदं श्ुभितं स्थानान्मम तेजो ह्ययुत्तमम्‌ । 
धारयिष्यति कस्तन्मे व्रवन्तु खुरसत्तमाः ॥ 


पवमुक्ताः खुराः सर्वं पत्यूचुदेषभध्वजम्‌ । 
यत्तेजः श्ुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति ॥ 


बारकाण्डः । १४९ 


एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ 


ततो देवाः पुनरिद मूचुश्चाथ हुताशनम्‌ ॥ 
आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः । 


तद्चिना पुनव्योप्रं संजातः श्वेतपर्वतः ॥ 
दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिभम्‌ ॥ 


यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयो ऽिसंभवः । 
अथोमां च रिवं चेव देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ 


पूजयामासुरव्यथं सुप्रीतमनसस्तथा । 
अथ दौलसता राम जरिदरानिदमव्रवीत्‌ ॥ 


समन्युरद्वापत्सवौन्क्रोधसंरक्तरोचना । 
यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ 


अप्य स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमहथ । 
अद्यग्रश्रति युष्माकमग्रजाः सन्तु पल्लयः ॥ 


१५४ धमाोकूते 


पएवमुक्त्वाञुरान्सवोञ्डाद्राप पृथिवीमपि । 
अवने नैकरूपा त्वं बहुभायौ भविष्यसि ॥ 


न च पुब्रृतां प्रीति मत्करोधकल्युषीरूता । 
प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती ॥ 


तान्सवाोन्व्रीडितान्दष्टा खुरान्सुरपतिस्तद्‌ा । 
गमनायोपचक्राम दिदां वरुणपाङिताम्‌ ॥ 


स गत्वा तप आतिष्ठत्पाश्वं तस्योत्तरे गिरेः । 
हिमवत्प्रभवे शङ्गे सह देव्या महेश्वरः ॥ 


पष ते विस्तरो राम रोपुञ्या निवेदितः । 
गङ्गायाः प्रभवं चैव श्णु मे सहलक्ष्मणः ॥ 


सप्रत्निश्े- 


तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा । 
सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्‌ ॥ 


बालकाण्डः । १५१ 


ततोऽन्चबन्खुराः स्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । 
यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा ॥ 


स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया । 
यदत्रानन्तरं कायं लोकानां हितकाम्यया ॥ 


संविधत्स्व विधानन्न त्वं हि नः परमा गतिः । 
देवतानां वचः श्रुत्वा सवैलोकपितामहः ॥ 


दोलपुञ्या यदुक्तं तदप्रजाः स्थ स्वपल्तिषु । 
तस्या वचनमङ्कीवं सत्यमेव न संद्ययः ॥ 


इयमाकाद्यगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः । 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिदमम्‌ ॥ 


ज्येष्ठा रोटेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं खुतम्‌ । 
उमायास्तद्रहुमतं भविष्यति न सखद्रायः ॥ 


तच्छुत्वा वचनं तस्य छृताथौ रघुनन्दन । 
श्रणिपत्य खुराः सर्वे पितामहमपूजयन्‌ ॥ 


१५२ धममाकूते 


ते गत्वा पवैतं राम कैलासं धातुमण्डितम्‌ ¦ 
अभि नियोजयामासुः पु्लाथं सवेदेवताः ॥ 


देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व इतादान । 
दरपुञ्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्खज ॥ 


देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येव्य पावकः । 
गर्म धारय वे देवि देवतानामिदं भरियम्‌ ॥ 


इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 
स अस्या महिमां द्रा समन्तादवकीयेत ॥ 


समन्ततस्तु तां देवीमभ्यषिश्चित पावकः । 
खवख्नोतांसि पूणानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥ 


तमुवाच ततो गङ्गा सवेदेवपुरोगमम्‌ । 
अङ्नाक्ता धारणे देब तव तेजःसखमुद्धतम्‌ ॥ 


दद्यमानाचिना तेन सं्रव्यथितचेतना । 
अथात्रवीदिदं गङ्कां स्वैदेवडुतादानः ॥ 


बारूकाण्डः । १५६ 


छयुभे हैमवते पाश्वं गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्‌ । 
श्रुत्वाञ्निवचनं गङ्गा तं गभेमतिभाखरम्‌ । 
उत्ससजे महातेजाः स्रोतोभ्यो ऽपि तदानघ ॥ 


यदास्या निगेतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदभ्रभम्‌ । 
काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभम्‌ ॥ 


ताश्रं काष्णीयसं चैव तेक्ष्ण्यादे वाभ्यजायत । 
मलं तस्याभवत्तत्र ्रपुसीसकमेव च ॥ 


तदेतद्धरणीं प्राप्य नाना धातुरवधेत । 
निश्षिप्तमाजे गभं तु तेजोभिरभिरज्जितम्‌ ॥ 


सवं पवैतसंनद्धं सौवणमभवद्वनम्‌ । 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रश्रति राघव ॥ 


खव्ण पुरुषव्याघ्र हुतादानसमप्रभम्‌ । 
तं कुमारं ततो जातं देवाः सहमरुद्रणाः ॥ 


 -9 ५४ घरमाकूते 


क्षीरसंभावनाथौय कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
ताः क्षीर जातमाज्स्य कत्वा समयसुत्तमम्‌ ॥ 


जातः पुज्ोऽयमस्माकं सवोसामिति निश्चिताः । 
ततस्तु देवताः सवोः कासिकेय इति घ्वन्‌ ॥ 
पुञस्तैटोक्यविख्यातो भविष्यति न संडायः। 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिख्रवे ॥ 

स्कन्द इत्यत्रुवन्देवाः स्कन्नं गभेपरि सखरवात्‌ । 
कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ ॥ 


भादुभूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामयुत्तमम्‌ । 
षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनज पयः ॥ 
ग्रहीत्वा क्षीरमेकाहात्खुकमार वपुस्तदा । 
अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसेन्यगणान्विभुः ॥ 


स्टुरसेनागणपाति ततस्तमनखदयुतिम्‌ । 
अभ्यषिञ्चन्छुरगणाः समेव्याचिपुरोगमाः ॥ 


बालकाण्डः । १५९५ 


पष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया । 
कुमारसंभवस्त्वेष धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥ 


भक्तञ्च यः कात्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः । 
आयुष्मान्पुत्रपौतरैश्च स्कन्द सालोक्यमाभ्रुयात्‌ ॥ 
अष्रत्रिशे-- 


तां कथां कौरिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम्‌ । 
पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिद मत्रवीत्‌ ॥ 


अयोध्याधिपतिः शूरः पूवेमासीन्नराधिपः । 
सगरो नाम धमौत्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ 


विदर्भदुहिता राम केरिनी नाम नामतः! 
ज्येष्ठा सगरपल्ली सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥ 


अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
द्वितीया सगरस्यासीत्पल्ली खमतिसंशिता ॥ 


४. 


१५६ धर्मांकूते 


ताभ्यां सह तदा राजा पल्लीभ्यां तप्तवांस्तपः ४ 
हिमवन्तं समासाद्य भ्गुभ्रस्रवणे गिरौ ॥ 


अथ वाते पूणं तपसा तोषितो मुनिः । 
सगराय वर प्रादाद्धुगुः सत्यवतां वरः ॥ 


अपल्यखाभः सुमहान्भविष्यति तवानघ । 
कीति चाप्रतिमां खोके प्राप्स्यसे पुरुषषेभ ॥ 


एका.जनयिता तात पुन्न वंदाकरं तव । 
षष्टि पुत्रसहस्राणि ह्यपरा जनयिष्यति ॥ 


अथ कारे गते तस्मिञ्ज्येष्ठा पुन्न व्यजायत । 
असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥ 


सखुमतेस्तु नरव्याघ्र गभेतुम्बं व्यजायत । 
षष्टिः पुजसहस्राणि तुम्बभेदाद्धिनिःखताः ॥ 


अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनरालिनः । 
षष्टिः चुज्रसहस्राणि सगर स्याभवंस्तद्‌ा ॥ 


बाखकाण्डः । १५७ 


स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसंभवः । 
बालान्गरृहीत्वा सिरे सरय्वा रघुनन्दन ॥ 


श्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मजञतस्तान्समीशष्य वै । 
पव पापसमाचारः सज्ञनप्रतिबाधकः ॥ 
पौराणामहिते युक्तः पिन्ना निवौसितः पुरात्‌ । 


अनेन बहूतपःङकशाखन्धः अ्येठपुच्रोऽपि पापसमाचारः 
सञ्जनवाधकः पौरजनाहितयुक्तः अविचारेण निरस्य इति 
सूचितम्‌ । ननु “ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सवेमहेति । यस्मिन्ृणं संन- 
यति येन चामृतमस्लुते । स एव धमजः पुत्रः कामजा- 
नितरान्विदुः ` इति मनुवचनपर्याछोचनया ज्येष्ठपुस्य 
ऋणलत्रयनिवतेकत्वात्‌ उत्तमलखोकम्रापकलत्वात्‌ वंशाभिव्र- 
द्विकरत्वात्‌ धमजत्वाच्च तत्परिखागः कथमिति चेन्न, 
अदितकारिपतितदुष्टपुत्रपरियागस्य युक्तत्वात्‌ । तथा च 

रामायणे सीतां प्रति रामवचनम्‌- 


१०५८ धमादूते 


ओरसानपि पुश्नान्दि वयजन्यहितकारिणः। 
समथौः संप्रगरह्न्ति जनानां हितकारिणः ॥ 


पतितङक्षणमाह गौतमः-- ‹ द्विजा तिकमभ्यो हानिः 
पतनम्‌ ” इति । मनुरपि- ‹ अक्रुबोन्विहितं कमे निन्दितं च 
समाचरन्‌ । प्रसजश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति ` इति । ` 
किं बहुना, दुष्टस्य गुरोरपि परियागः कथितो मनुस्षृतौ- 
‹ गुरोरप्यवचप्रस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य 
प्ररिखागो विधीयते इति । न चवं दोषे सति मातुरपि 
परियागः प्रसज्येतेति वाच्यम्‌, पतिताया अपि तस्याः 
सं्राद्यत्वात्‌ । तथा च गौतमः-- “पतितायामपि तस्यां ` 
छश्रूषे ' इति । स्मतिरपि-- ‹ पतिता गुरवस््याज्या न तु 
माता कथंचन । गभेधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी 
इति । तथा च पतितानां माद्व्यतिरिक्तगुरुपुश्रध्ाठससि- 
संबन्धिबान्धवाशेष्यसेवकानां परिखागः सिद्धः । एतेषां च 
पतितानामपरिखागे अपतितानां च परित्यागे च दोषः 
स्मर्येते । तथा च गौतमः-- “ निन्दितिकर्माभ्यासिपत्ति- 
ताव्याग्यपतितलागिनः पतिताः पातसयोजकाश्च तेश्वाब्दं 


बारखुकाण्डः । १५६. 


समाचरन्‌ ` इति । छान्दोग्ये पच्वाभेवियायाम्‌-- एते 
पतन्ति चत्वारः पश्चमश्चाचरस्तेः ` इति । रामायणेऽपि- 


अदुष्टस्य हि संल्यागः सत्पथे निरतस्य च । 
निदेदेदपि शक्रस्य द्युति धममेनिरोधनात्त्‌ ५ 


न चैवं मानववचनानां का गतिरिति वाच्यम्‌, तेषा- 
मदुष्टज्येष्ठपुञ्रविषयत्वात्‌ । राज्ञां तु प्रजापरिपाखनस्य 
मल्यधमेतया तत्परिपन्थिनो य्येष्ठपुत्रस्यापि परित्यागेन 
तासां हितमवश्यं कतैव्यमेव । तथा च गौतमः-- ‹ हितं 
चासां कुर्वीत ` इति । याज्ञवस्क्योऽपि-- ' प्रधानं क्षज्निये 
कमे प्रजानां परिपाखनम्‌? इति । मनुरपि-- प्रजानां 
रश्चणं दानमिजञ्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षन्रि- 
यस्य समादिशेत्‌" इति । आपस्तम्बोऽपि-- ° अभिषि- 
क्तस्य च राज्ञः प्रजापाने परमो धमः ` इति । शान्ति- 
पवेण्यपि-- “नृपाणां प्रथमो धर्मः प्रजानामेव पाछनम्‌ । 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ।॥ पालनेनैव 
भूतानां कतक्रत्यो महीपतिः । सम्यक्‌ ॒पाङयिता भागं 
धमेत्याप्रोति पुष्कलम्‌ इति । मार्कण्डेयपुराणेऽपि-- 


१६० धर्मांकूते 


“पाङ्नेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपतिः । सम्यक्पाङ- 
यिता भागं धममेस्याप्रोति पुष्कलम्‌ ` इति । ब्रह्माण्डपुराणे- 
८ यदह्वा कुरुते धमे प्रजा धर्मेण पाख्यन्‌ । दश वषस- 
हस्राणि तस्य भुङ्के महाफलम्‌” इति । मनुः-- ‹ रक्षन्ध- 
भैण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । यजतेऽहरहयेज्ञः 
सहस्रशतदक्षिणेः› इति । तादृश्षस्वकमेपरिभ्रष्टस्य भवत्येव 
पातित्यम्‌ । अतः निन्दितकर्माभ्यासेन पतितपुश्रसहवास- 
` श्रयुक्तस्रपातियनिवृत्तये बहुतपःछदारन्धं ज्येष्ठमपि पुत्र 
परिदयक्तवान्‌ । 


तस्य पुत्ोश्युमान्नाम असमञ्जस्य वीयैवान्‌ । 
संमतः सर्वैखोकस्य सवेस्यापि प्रियंवदः । 
ततः सख सगरो राजा यष्ठुं समुपचक्रमे ॥ 


एकोनचत्वारिशे- 


विश्वामिन्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः । 
उवाच परमप्रीतो मुनि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ 


बालकाण्डः । १६१ 


ओतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । 
पूवैको मे कथं ब्रह्मन्यज्ञं वै समुपाहरत्‌ ॥ 


एवं रामेण पष्ट विश्वामित्र उवाच-- सगरो हिमव- 

द्विन्ध्यान्तराख्प्रदेश्चे अश्वमेधमारव्धवान्‌ । तत्र यज्ञियो- 
ञो राक्षसीं तनुमास्थाय वासवेनापटतः । तस्मिन्नप- 
हृते ऋलिजो यजमानमन्रवन्‌- अश्वः शीघ्रमानीयता- 
मश्वहतारं च जदि । 


यज्ञच्छिद्रं भवव्येतत्सरवैषामदिवाय नः । 
तत्तथा क्रियतां राजन्यथाच्छिद्रः ऋतुभैवेत्‌ ॥ 


अनेन यज्ञियाश्वहरणमरचिग्यजमानाद्चुभकरमिल्युक्त- 
म्‌ । तथा च तेत्तिरीयश्रुतिः-- “यो बरोऽश्मेधेन 
यज्ते यदमिब्रौ अश्वं विन्देरन्‌ हन्येतास्य यज्ञः " इति । 
तथा चात्रेवोक्तम्‌- 


विहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कतौ विनश्यति । 


अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेभ्वर ॥ 
1) 15 


१६२ धर्माङ्ूते 


इति च । सोऽपि राजा पुत्रसहखराणां षष्टिमवेक्ष्य 
सवंतो मेदिनीं षिचिलाश्चो मन्त्रपूत आनेय इत्युक्तवान्‌ । 
ते पुववाः सवेतो मेदिनीमवेक्ष्य न टर्यतेऽश्र इत्युक्त- 
वन्तः । पुनरपि राजा समुद्रमाछिनी मेदिनी खन्यतां 
यावदश्वानयनमत्रैव ऋचिगादिसहितः स्थास्यामीलाह । 
ततः 

ते स्वं हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः । ` 

जगमुमेहीतरं राम पितुवेचनयन्तिताः ॥ 


योञजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्‌ । 
बिभिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रस्परौसमे भुजेः ॥ 


अनेन प्राणानपि त्रणी्यायन्ताश्चक्यमपि पित्रवच- 
नात्कतेन्यमिति सूचितम्‌ । तथा चायोध्याकाण्डे कौस- 
ट्यां प्रति रामवाक्यप्‌-- 


अस्माकं च कुठे पूर्वै सगरस्याज्ञया पितुः । 
खनद्धिः सागरैः पूवैमवासः सुमहानघः ॥ 


ब्राङूकाण्डः । १६३ 


इति। भिद्यमानां वसुमतीं वध्यमानराक्षसनागा दियुक्तां 
देवादयो दृष्टा संभ्रान्तमनसः पितामहमुपागम्य सगरपु- 
त्रकृतलोकोपद्रवं शंसु । चत्वारिंशे- ततः पितामहोऽपि 
सगरपुत्रा अप्रमेयप्रभावकपिखहुंकारमात्रभस्मीकृता भवि- 
ध्यन्तीति देवानाश्वासयामास । अनेन बहूप्राण्युपद्रवका- 
रिणां देवा अपि वधोपायमभीप्सन्ति, दैवहतानां च 
तेषामचिरेण नाशो भवत्येवेति सूचितम्‌ । तेऽपि पुत्राः 
कृत्स्नां महीं प्रादक्षिण्येन च खन्यमानाः पूर्वादिदिष्ु 
विरूपाक्षमहापद्मसौमनसमभद्रनामकान्भूमि बिभ्राणान्गजा- 
ष्टा प्रदक्षिणानामयप्रभरादिपूवैकसुत्तरपूर्ैस्यां दिशि पुन- 
रपि खननं कुर्वाणाः अविदूरे चरन्तमश्चं वासुदेवं कपि- 
छं च दृष्टा अयमश्चहर्तेति कोधादभ्यद्रवन्‌ । ततः कोप- 
संरक्तनयनकपि्ंकृतिदग्धा भस्मीकृता बभूवुः । अनेना- 
विचारितकमेकवृणां महात्राह्मणावमन्तृणां च एतादृशी 
गतिरिति सूचितम्‌ । एकचत्वारिञ्चे-- चिरग्रोषितान्पु- 
त्राननागतान्विचिन्त्य अंञ्युमान्नामानमसमश्नस्य पुत्रं पत्रा- 
न्वेषणाय यज्ञियाश्रानयना्थतया प्रेषयामास । स चाप्यं 


१६४ धमते 


ञयमान्पितृव्यमार्गानुखारेण गच्छन्दिश्ागजान्प्वा भस्म- 
राश्चीकृतान्पितृव्यां सतत्र चरन्तमश्चं च दृष्टापि दुःखितः 
पितृणां जख्दानाय जलं गवेषमाणं तदाभेन छ्र्यमा- 
नमंदयमन्तं मातुखो वैनतेय आगलयावादीत- 


कपिटेनापरमेयेन द्ग्धा हीमे महाबलाः । 
सलिलं नाईैसि भाश्च दातुमेषां हि रोकिकम्‌ ॥ 


गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरूषषेभ । 
तस्यां कुरु महाबाहो पितृणां त॒ जलक्रियाम्‌ ॥ 


भस्मरादीर तानेतान्पावयेह्धोकपावनी । 
तया िन्नमिदं भस्म गङ्गया खोककान्तया ॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राणि खगेलोकं नयिभ्यति । 


इति। अनेन मदाब्राह्मणापराधजनितपापवतां तच्छापञ्- 

तानामकरतप्रायश्चित्तानां क्रियायामनधिकारः दुमेरणात्‌ । 
तथा च वृहदारण्यके शाकल्ययाज्ञवस्क्यसंवादे याज्ञ- 
वल्क्यः-- ८तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि तं चेन्मे न 


बारखकाण्डः । १६५ 


विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति । तं ह न मेने शाक- 
ल्यः तस्य ह मूर्धा विपपातापि हास्य परिमोषिणोऽस्थीन्य- 
जहुरमन्यमानाः ` इति । अस्य॒ भाष्यम्‌-- तमौपनिषदं 
पुरुषं शाकल्यो न मेने न विज्ञातवान्किङ । तस्य ह मूर्धा 
विपपात विस्पष्टं पतितः समाप्ताख्यायिका । श्रुतेवैचनं तं 
ह न मेने इ्यादि । किं चापि हास्य परिमोषिणस्तस्कराः 
अस्थीन्यपि संस्कारार्थं शिष्यैनींयमानानि गृहान्प्रति 
अपजह्वुः अपट्ृतवन्तः । किनिमित्तम्‌, अन्यद्धनं नीयमानं 
मन्यमानाः इति । यथा याज्ञवस्क्यापराधेन शाकल्यस्य 
सद्यः शरीरपतनं संस्काराभावश्च, तथा ब्र्बि्ठस्य ब्रह्ममा- 
गप्रवतेकस्य भगवतो नारायणांश्चभूतकपिलमहामुनेरपरा- ` 
धेन सागराणां स्थो भस्मीभावः संस्कारानहैतवं च युक्त- 
मेव । तथा च गौतमः-- ‹गोत्राह्मणहतानामन्वक्षम्‌ ` 
इति । अन्वक्षम्‌ आशौचाभाव इयथः । मिताक्षरायाम्‌- 
क्रोधं भ्रायं विषं वहि शखमुद्रन्धनं जलम्‌ । गिरिव्क्ष 
भ्रपातं वा ये कुवेन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च 
ये चपि त्राह्मणै्ेताः । महापातकिनो ये च पतिताम्ते 


१६६ धमौक्ूते 


श्रकीर्षिताः ॥ पतितानां न दाहः स्यान्नान्तेषटिर्नास्थिसं- 
चयः । न चाश्चुपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धक्रिया न 
च इति । याज्ञवल्क्योऽपि-- ' हतानां नृपगोविग्र- 
रन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌" इति ॥ 


सखुपणेवचनं श्रुत्वा सोद्युमानतिबीयैवान्‌ । 
त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायदाः ॥ 


ततः सगरोऽपि यज्ञं समाप्य गङ्गावतरणेऽदृष्टोपाय 
एव कार्धर्म गतवान्‌ । द्विचत्वारिं्े- ततः प्रकृतयः 
धार्मिकमं्युमन्तं राज्येऽभिषिक्तवन्तः । सोऽपि स्वपुत्र 
दिद्ीपं राज्येऽभिष्च्यि बहुकारं तपस्तप्त्वा पित्रव्याणां 
महागतिप्रदं स्वगङ्गावतारणमछब्ध्वा स्वरी गतः । दिरीपो- 
ऽपि बहुक्रतूननुष्ाय राज्ये च स्वपुत्रं भगीरथं स्थापयि- 
त्वा गङ्कावतारणमख्ब्ध्वा इन्द्रखोकं जगाम । भगीरथो- 
ऽप्यनपलयः प्रपितामहवधं श्रुत्वा दुःखितः सन्‌ गोकर्णे 
पुण्यक्षेत्र नियतेन्दियो मासाहारो वषेसहखं तपस्त- 
भ्वान्‌ ॥ 
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सुप्रीतो भगवान्त्रह्मा प्रजानां पतिर्खभ्वरः । 
ततः खुरगणेः साधेसुपागम्य पितामहः ॥ 


भगीरथ महात्मानं तप्यमानमथाघ्रवीत्‌ । 
भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्तेन बरं वरय सुरत ॥ 


तसुवाच महातेजाः सवेलोकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाराजः इताञ्जलिरुपख्धितः ॥ 


यदि मे भगवन्प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ । 
सगर स्यात्मजाः सवं मत्तः सटिरमाश्रयुः ॥ 


गङ्गायाः सटिलद्किन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 
स्वगे गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः ॥ 


देया च संततिर्दैव नावसीदेत्कुट च नः । 
इश्वाकूणां कटे देव पष मेऽस्तु वरः परः ॥ 
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उक्तवाक्यं तु राजानं सवेखोकपितामहः । 
भ्त्युवाच दयुभां वाणी मधुरां सुधुराश्चराम्‌ ॥ 


मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । 
एवं भवतु भद्रं ते इश्ष्वाङुकुरखुवधेन ॥ 


इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता , 
तां वै धारयितुं शक्तो हर स्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥ 


गङ्गायाः पतनं राजन्प्रथिवी न सहिष्यते । 
तां वै धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि दलिनः ॥ 


तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोकञर्त्‌ । 
जगाम त्रिदिवं देवः सह सर्वैमरुदरणेः ॥ 


त्रिचत्वारिशे- 


देवदेवे गते तस्िन्सोऽङ्ग्ठा्रनिपीडिताम्‌ 
कृत्वा वसुमती राम संवत्सरमुपासत ॥ 


कारूकाण्डः । १६६. 
अथ संवत्सरे पूर्णे सवंलोकनमस्कतः। 
उमापतिः पड्युपती राजानमिदमत्रवीव्‌ ॥ 


प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव भियम्‌ । 
शिरसा धारयिष्यामि दोरराजखुतामदहम्‌ ॥ 


ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता । 
तदा सातिमहद्रपं छृत्वा वेगं च दुःखदम्‌ ॥ 
आकाश्ादपतद्राम हिवे रिवदिरस्युत । 
अचिन्तयश्च सा देवी गङ्गा परमदुधेरा ॥ 


विद्याम्यहं हि पातारं ख्ोतसागरह्य शांकरम्‌ । 
तस्यावलेपनं ज्ञात्वा कद्धस्तु भगवान्हरः ॥ 


तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे त्रिनयनस्तद्‌ा । 
सा तस्मिन्पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूधनि ॥ 


हिमवल्पतिमे राम जरामण्डटगहरे । 
सा कथंचिन्मरहीं गन्तुं नादाक्तोदययल्लमाख्थिता ॥ 
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नेव सा निगमं ठेभे जटामण्डलमोहिता । 
तन्नेवावभ्रमदेवी संवत्सर गणान्वहून्‌ ॥ 


तामपश्यंस्ततस्तन्न तपः परममास्थितः । 
अनेन तोषितश्चासीदत्यथे रघुनन्दन ॥ 


विससजे ततो गङ्खां हरो बिन्दुसरः प्रति। 
तस्यां बिखज्यमानायां सत्त स्नोतांसि जञ्धिरे ॥ 


हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथापरा । 
तिस्रः प्राचीं दिशं जग्मुमेङ्गाः दिवजलाः शुभाः ॥ 


खचश्चुश्चेव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी । 
तिखरस्त्वेता दिशं जग्मुः प्रतीचीं च श्युभोदकाः। 
सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथमथो सपम्‌ ॥ 


भगीरथोऽपि राजर्षि्दिव्यं सखन्दनमास्थितः। 
-भ्रायादग्रे महातेजा गङ्गा त चाप्ययुवजव्‌ ॥ 


बाककाण्डः १७१ 


गगनाच्छकररिरस्ततो धरणिमागता । 
व्यसपेत जरं तत्र तीव्रवेगपुरस्छृतम्‌ ॥ 


मत्स्यकच्छपसंघेश्च दिद्युमार गणस्तथा । 
पतद्धिः पतितेश्वान्येव्यरोचत वसुंधरा ॥ 


ततो देवर्षिगन्धवौ यक्षाः सिद्धगणास्तथा । 
ज्बटलोकयन्त ते तजन गगनाद्रां मतां तदा ॥ 


तच्छंकरदिरोध्र्ठं र्ट भूमितले पुनः। 
व्यरोचत तदा तोयं निरं गतकल्मषम्‌ ॥ 


तन्न देवर्धिगन्धर्वां वसुधातरवासिनः । 
भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति परस्पृद्युः ॥ 


अनेनानवरतं स्वधुनीमवगाहमानानामपि देवादीनां 
भूमिष्ठमागीर थीस्नानप्रतिपादनेन स्वगेङ्गापेक्षया “पुण्ये 
रुद्रस्य मूर्धनि" ‹ शिवे शिवशिरस्युत ' इत्यादिवचनागत- 
पुण्यभवाङ्गसंबन्धेन “ मूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भ- 
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वति" इत्यापस्तम्बवचनात्‌ गतप्रायलदेतुना भ्रष्टं भूमि- 
तङ भूसंबन्धेन भागीरथ्या अतिपावनत्वमुक्तं भवति । 
अभ्निमश्टोकेरपि पावनत्वमुच्यते- 


पापात्प्रपतिता ये च गगनाद्कसुधातलम्‌ । 
कृत्वा तन्नाभिषेकं ते बभूवुगैतकिल्बिषाः ॥ 


ध्ूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ खभास्वता। 
पुनराकारशमाविभ्य स्वाद्खोकान्प्रतिपेदिरे ॥ 


मुस॒दे मुदितो खोकस्तेन तोयेन भास्वता । 
कताभिषेको गङ्गायां वभूव विगतङ्कमः ॥ 


भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः । 
भ्रायादत्रे महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ 


यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यदास्विनी । 
जगाम सरितां श्रेष्ठा स्वैपापविनादानी ॥ 


बारकाण्डः । 
ततो हि यजमानस्य जहर दभु तकर्मणः । 
गङ्गा संावयामासर यज्ञवाटं महात्मनः ॥ 


तस्यावरेपनं ज्ञात्वा कुद्धो जदस्तु राध । 
अपिवञ्च जटं सवै गङ्गायाः परमाद्भुतम्‌ ॥ 


ततो देवाः सगन्धवौ ऋषयश्च सखुविसिताः । 
पूजयन्ति महात्मानं जह पुरुषसत्तमम्‌ ॥ 


गङ्गां तामानयन्ति स्म दुदितत्वे महात्मनः । 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोराभ्यामखजलत्पुनः ॥ 
तस्माज्जहुखुता गज्ञा प्रोच्यते जाहवीति च । 
जगाम च पुनगेङ्ञा भगीरथरथायुगा ॥ 


सागरं चापि संभराप्ता सा सरित्प्रवरा तदा। 
रसातलमुपागच्छत्सि द्यं तस्य कमेणः ॥ 


भगीरथोऽपि राजर्षिगेङ्गामाद्‌ाय यलतः। 
पितामदान्भस्मकतानपद्यदीनचेतनः ॥ 


१७३ 
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अथ तं भस्मनां रारि गङ्गासछिलमुत्तमम्‌ । 
छावयद्धतपाप्मानः खँ प्राप्ता रघत्तम ॥ 


चतुशधत्वारिशे- 


स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तद्‌ । 
प्रविवेश तलं भूमेयेत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ 


भस्मन्यथाञ्ुते राम गङ्खायाः सलिखेन वे । 
सर्व॑रोकप्रभुब्रैह्या राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ 


तारिता नरद्रादलं दिवं याता हि देववत्‌ । 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः ५ 


सागरस्य जटं खोके यावत्स्थास्यति पार्थिव । 
सगरस्यात्मजास्तावत्स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥ 


इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गज्गा भविष्यति । 
त्वत्कृतेन च नान्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥# 
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गङ्गा जिपथगा राजन्दिव्या भागीरथीति च। 
त्रीन्पथो भावयन्तीति ततस्िपथगा स्मरता॥ 


पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप । 
कुरुष्व सिं राजन्प्रतिज्ञामपवजेय ॥ 


पूवैकेणापि ते राजंस्तेनातियदासा तदा । 
धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः ॥ 


तथैवांद्युमता वत्स लोकेऽप्रतिमतेजसा । 
गङ्खां प्रथयता नेतु प्रतिज्ञा नापवजिता॥ 


राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसः । 
मत्त॒ल्यतपसा चैव क्षन्नधर्मस्थितेन च ॥ 


दिखीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा । 
पुनन राङ्किता नेतुं गङ्गां प्राथैयतानघ ॥ 


सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषधैभ ) 
प्राप्तोऽसि परमं ोके यशाः परमसंमतम्‌ ॥ 


१७६ धमाकूते 


यश्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम । 
अनेन च भवान्धराप्तो धमेस्यायतनं महत्‌ ॥ 


छावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदो चिते । 
सटिले पुरुषश्रेष्ठ द्युचिः पुण्यफलो भव ॥ 


पितामहानां सवंषां कुरुष्व सिट क्रियाम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वे लोकं गम्यतां चप ॥ 
इत्येवमुक्त्वा देवेद्राः सर्वलोकपितामहः । 
यथागतं तथागच्छदेवलोकं महायदराः ॥ 
भगीरथोऽपि राजर्षिः कृत्वा सठिटमुत्तमम्‌ । 
-यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥ 
कृतोदकः शुची राजा स्वपुरं परविवेश ह । 
सश्रद्धार्था रघुश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रराशास च ॥ 
ग्रमुमोद च खोकस्तं चृपमासादयय राघव । 
-नष्रोकः सश्नद्धार्था बभूव विगतज्वरः ॥ 


ग्न ~ 5 वद 4 क्कः 
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अनेन स्वंभ्येन केनापि गङ्गास्नानतर्पणादि कतं 
चेत्तदव्॑यानां सर्वेषासुत्तमलोकप्रापिः इति सूचितम्‌ । एत- 
न्मादात्म्यं महाभारते विष्णुपुराणे च विस्तरेण श्रूयते । 
तथा चानुश्चासनिके युधिष्ठिरवाक्यं भीष्मं प्रति-- (क 
देश्चाः के जनपदाः केऽश्रमाः के च पर्वताः । प्रकृष्टाः पु- 
ण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ।॥ भीष्मः-- ते देश्चास्ते 
जनपदास्तेऽश्रमास्ते च पवेताः । येषां भागीरथी गङ्गा 
मध्येनैति सण््रिरा ॥ ख्॒ष्टानि येषां गाङ्कयैस्तोयेर्गा- 
त्राणि देदिनाम्‌ । न्यस्तानि न पुनस्तेषां यागः स्वर्गादि 
भीयते ॥ पूर्वे वयसि कर्माणि छरत्वा पापानि ये नराः । 
पश्चाद्रङ्कां निषेवन्ते तेऽपि यान्द्युत्तमां गतिम्‌ ॥ याव- 
दस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु" तिष्ठति । तावर षेसहस्राणि 
स्वर्गे छोके महीयते | यस्तु सूर्येण निष्प्र गाङ्केयं पिबते 
जलम्‌ । गवां निहारिनिर्युक्तायावकादतिरिच्यते | अप्नौ 
प्रास्तं श्रद्येत यथा तृं द्विजोत्तम । तथा गङ्गावगाढस्य 
स्वै पापं प्रदुयते ॥ श्रकृष्र्युग्रस्ताननेकैः पुरुषाधमान्‌ । 


पततो नरके गङ्खा संत्रितान्प्रेय तारयेत्‌ ॥ विनयाचार- 
» 16 
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हीनाश्वाप्यशिवाश्च नराधमाः । ते भवन्ति शिवा विप्रा 
ये वै गङ्गायुपाधिताः | उपासते यथा बाङा मातरं 
्वुषयार्दिताः । श्रेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहि- 
नः ॥ जाहवीपुखिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितम्‌ । 
आत्मानं मन्यते छोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ जाहवी- 
तीरसंभूतां रदं मूर्धा विभति यः । बिभर्ति रूपं सोऽक- 
स्य॒ तमोनाश्चाय निमख्म्‌ ॥ गङ्गोर्मिभिरथो दिग्धः 
पुरुषं पवनो यदा । स्पशते सोऽस्य पाप्मानं सद्य एवापक- 
वेति ।॥ वाड््मनःकमेजेभ्र॑स्तः पापैरपि पुमानिह । वीक्ष्य 
गङ्गां भवेलूृतः अत्र मे नास्ति संशयः ॥ सप्तावरान्सप् 
परान्पितृस्तेभ्यश्च ये परे । पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य 
ख्वावगाद्य च ।॥ श्रुताभिरूषिता पीता सष्ठ दृष्टा 
वगाहिता । गङ्गा तारयते नृणामुभो वंशौ विशे- 
षतः .1| दशेनात्स्पश्चैनात्पानात्तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ । 
पुनाखपुण्यान्पुरुषाञ्शतशोऽथ सहस्रशः ॥ य इच्छेत्स- 
फं जन्म जीवितं श्रुतमेव च । स पितुस्तपयद्रङ्गामभि- 
गेम्य सुरांस्तथा ॥ न सुतेने च वित्तेन कमेणान च 


| 


| 
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तत्फलम्‌ । प्राप्तुयाद्युरुषोऽखन्तं गङ्गां प्राप्य यदाप्ुयात्‌ | 
वानप्रस्थैगहस्थेश्च यतिभिवह्यचारिभिः। विद्यावद्भिः भ्रितां 
गङ्गां पुमान्को नाम नाश्रयेत्‌ | उक्तामद्धिश्च यः प्राणैः 
प्रयतः शिष्टसंमतः । चिन्तयेन्मनसा गङ्कां स गति परमां 
छभेत्‌ ॥ महापुण्यां च गगनात्पतन्तीं बै महेश्वरः । दधार 
शिरसा गङ्गां तामेव दिवि सेवते ॥ भूस्थैः स्वस्थर्दिवि- 
स्ेश्च भूतैरुच्चावचैरपि । गङ्गा विगाह्या सततमेतत्कायैतम 
सताम्‌ ॥ विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्रङ्गायाः प्रथितं यञ्चः । 
यत्पुत्रान्सगरस्यतो भस्माख्याननयदिवम्‌ ॥ पयस्विनीं 
घृतिनीमल्युदारां समरद्धिनीं वेगिनीं दुर्विगाह्याम्‌ । गङ्गां 
गत्वा चैः शरीरं षिसष्टं गता धीरास्ते विवुधैः समत्वम्‌ ॥ 
यो वत्स्यति द्रक्ष्यति वापि मत्यैस्तस्मे प्रयच्छन्ति सुखानि 
देवाः । तद्भाविताः स्पदोनदश्ञेनेन इष्टं गतिं तस्य सुरा 
दिश्चन्ति | इयं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य 
च भर्गयोषा । प्रातख्िवर्गा धृतवाहा विपाप्मा गङ्खाव- 
तीर्णा वियतो विश्वतोया ।। मधुस्रवा घृतधारा घृताचिमै- 
दोर्भिः शोभिता त्राह्मणैश्च । दिवश्च्युता शिरसाप्रा 
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शिवेन गङ्गावनीध्रा त्रिदिवस्य माता ॥ ऋषिष्टुतां वि- 
च्णुपदीं पुराणां सुपुण्यतोयां मनसापि रोके । स्बत्मिना 
जाहवीं ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मणः सदनं संप्रयाताः ॥ प्रसाद्य 
देवान्स विभून्समस्तान्भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम्‌ । गा~. 
मानयत्तामभिगम्य शाश्वस्युंसां भयं नेह वामुत्र विद्यात्‌ ॥ 
उदाहृतः सवेथा ते गुणानां मयेकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्ध्या । 
शक्तिनै मे काचिदिहास्ति वक्तुं गुणान्सर्वान्परिमातुं 
तथेव ॥ मेरोः समुद्रस्य च सवैयन्नेः संख्योपखानासुदकस्य 
चापि। शक्यं वक्तुं नेह गङ्गाजखानां गुणाः ख्यातुं 
परिमातुं तथैव ` इति । विष्णुपुराणेऽपि-- ‹ एवमेतत्परं 
विष्णोस्तुतीयममलात्मकम्‌ । आधारभूतं खोकानां बयाणां 
सष्टिकारणम्‌ ।॥ ततः प्रभवति जह्न्सवेपापहरा सरित्‌ । 
गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुङेपनपिखररा ।॥ वामपादाम्बुजा- 
ङषछठखसखरोतोविनिगेता । विष्णोविभरिं यां भक्खा शि- 
रसाहर्मिंशं धुवम्‌ ।॥ ततः सप्तषयो यस्याः भ्राणायामपरा- 
यणाः । तिष्ठन्ति वीचीमाङाभिरुद्यमाना जटाजले ।} वा- 
योवः सततं यस्याद्ावितं शशिमण्डलम्‌ । भूयोऽधिकतरां 
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कान्ति बहत्येतदहःक्षयम्‌ ।। मेरुप्ष्ठे पतित्वोेनिष्का- 
न्ता शशिमण्डङात्‌ । जगतः पावनार्थाय या प्रयाति 
चतुर्दिशम्‌ । सीता चाख्कनन्दा च चक्षुभ॑द्रा तथैव च । 
एकैव सा चतुर्भेदा दिग्भेदगतिरक्षणा ।॥ मेदं चाङक- 
नन्दाख्यं यस्याः रार्वाऽपि रक्षणम्‌ । दधार शिरसा 
प्रीखा वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥ शंभोजैटाकलापाच्च विनि- 
च्करान्तास्थिङकंरात्‌ । पवयित्वा दिवं निन्ये या पापा- 
न्सगरात्मजान्‌ ॥ स्नातस्य सचखिटि यस्याः सदयः पापं 
प्रणश्यति । अपूवैपुण्यप्राप्रिश्च सद्यो मेत्रेय जायते ॥ दत्ताः 
पित्रभ्यो यत्रापस्तनयैः श्द्धयान्वितैः । समात्रं प्रयच्छ- 
न्ति तृनि मेतरेय दुरभाम्‌ ॥ यपू्ामिष्टा महायज्ञयज्ञेशं 
पुरुषोत्तमम्‌ । द्विजभूताः परामृद्धिमवापुर्दिवि चेह च ॥ 
स्नाननिधूतपापाश्च जायन्ते यतयस्तथा । केशवासक्तम- 
नसः प्रप्रा निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥ श्रुताभिकुषिता दृटा ख॒षटा- 
पीतावगाहिता । सा पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने 
दिने ।॥ गङ्गा गङ्गेति यन्नाम योजनानां शतेष्वपि । 
स्थितैरबारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्जितम्‌ ॥ यतः सा 
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पावनी मूख ्ञयाणां जगतामपि । समुद्भूता परं तत्त त्र 
तीयं भगवत्पदम्‌ इति । 


पष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो भया । 
स्वस्ति प्राभरुहि भद्रं ते संध्याकालोऽतिषतेते ॥ 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं पुञ्यमथापि च । 
यः श्रावयति विप्रेषु क्षन्ियेष्वितरेषु च ॥ 


प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च । 
इद माख्यानमव्यभ्रो गङ्गावतरणं शुभम्‌ ॥ 


यः श्णोति च काकत्ख्य सवोन्कामानवाभरुयात्‌ । 
स्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वधते ॥ 


पश्चचत्वारिंशे-- ततः श्तगङ्गावतरणो रामः प्रभाते 
तामेव गङ्गां तीर्त्वा उत्तरकूखनिविष्टां विशालां पुरीमवे- 
श्य कस्येयमिति विश्वामित्रमप्रच्छत्‌। ततः भमरत्वङिप्सुदे- 
वासुरादिङृतक्षीरोदमथनाद्धन्वन्त्यप्सरोवारुण्युज्ेश्रवःकौ- 
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स्तुभक्रमेण संभूतेऽमृते तदर्थं॑विवदमानेषु देवासुरेषु 
देवजयाय गृहीतमोहिनीवेषेण भगवता नारायणेन खन्धा- 
सृतो वृद्धश्रवा निगृहीतासुरवगां राज्यमवाप । षट्च- 
त्वारिंशे-- ततः समन्युङतमन्युनिषूदितपुत्रह्ेशासहि- 
ष्णुदितिप्राथेनया सहख्रसंवत्सरनियमलरभ्यस्तनय इति ख- 
भककाश्वयपानुप्रहेण पाकश्ासनपरिपाटनपदुपुत्रङाभाय 
कुशाप्ठवने तपश्चरन्तीं गभेहननायान्तरङिप्सया शल्येन 
शक्रो मातरं परिचचार । ततश्च 


“1111 प्राप्रे मध्यं दिवाकरे । 
निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः ॥ 


दष्टा तामद्युचि शक्रः पादतः कृतम धेजाम्‌ । 
शिरःस्थाने छतो पादौ जास च मुमोद च ॥ 


अनेन त्रतस्थानां दिवा स्वापः, पादस्थाने शिरः- 
स्थापनं चाञ्युचिकरम्‌ इति सूचितम्‌ । ततस्तस्या जटरं 
प्रविन्य गर्मं॑सप्रधा च्छिच्छा प्रबुद्धया मात्रा न हन्तव्य 
इति प्रार्थितः कुङिश्चपाणिर्निजेगाम । दितिरप्याखण्ड- 
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छखण्डितखण्डांसदीयवरेण मारुताभिधानान्देवान्काराये- 
त्वा दिवं प्रविष्टा । तदेतस्मिन्देशे इक्ष्वाकुनन्दनविशाख- 
निर्भितां तद्रशोद्धवसुमलयष्युषितां विराराभिधानां पुरीम- 
याधिवसाम इति निश्चि सप्राप्रः राक्षसक्षयकरणदक्षयो- 
ठंश्ञरथज्ुमारयो रामखक्ष्मणयोर्विदितवृत्तान्तेन सुमतिना 
परदयुद्रमनादिना सम्यगमभ्यचितः सराजपुत्रो विश्ामित्र- 
स्तत्र निरीथिनीं नीता मिथिलां प्रतस्थे । ततः मिथि- 
लोपकण्टे जनवर्जितमाश्रमं पर्यन्िश्वामित्रः--“अहस्या- 
भिङाषिणमना्यवृत्तं व्रत्रहणं दुद्रा, गौतमः 


मम रूपं समास्थाय इतवानसि दुमेते । 
अकवैव्यमिदं यस्माद्विफटस्त्वं भविष्यसि ॥ 
इति इन्द्रं शषा, 


इह वषेसहसखराणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि । 
वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मश्ायिनी । 
अद्या सर्वभूतानामाश्रमे त्वं भविभ्यसि ॥ 
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इति भार्यामपि शप्त्वा तपश्चरणाय हिमाद्विं गतः इति 
पृवैकथाशरत्तान्तं रामायाचचक्षे । अनेन परदाराभिमरोनं 
कृतवतः प्राणाखयो महान्डेशो वा भवति इति सूचितम्‌ 
तथा च युद्धकाण्डे सीतावाक्यम- 


न हीटरामनायुष्यं खोके किचन विद्यते । 
यादं पुरुषस्येह परदाराभिमरौनम्‌ ॥ 


इति । तथा स्वरूपनाश्मच्रत्वा वायुभक्षि्यादिवयोनुरूप- 
शापप्रदानेन चापल्यात्सक्ृत्परपुरुषप्रवृत्ता खरी नियमेन शो- 
चयित्वा पुनः संम्राह्येति सूचितम्‌ । अभ्यासे तु पातिय- 
म्‌ । तथा च गौतमः-- “ निन्दितकर्माभ्यासिपतिताला- 
ग्यपतितलागिनः पतिताः” इति । एकोनपश्चाशे- 
गौतममहर्षिकोपादफलमिन्द्रं पितरप्रा्थनाखन्धेन मेषवृषणेन 
देवाः सफ चक्रुः । तमिममाश्चमं प्रविन््य 


तार्येनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ । 


इति विन्धामित्राज्ञयाश्रमं प्रविश्य रामः स्वपदबिन्या- 


-१८६ धर्मात 


-ससमसमयमेव दक्पथमारूढां तपोवरविष्युद्धाङ्गं तत्स- 
मयसंप्राप्रगौतमसंगतामहल्यां संपूज्य ताभ्यां च प्रतिन- 
-न्दितो विश्वामित्रपुरःसरो मिथिङामुपाजगाम । पच्चाश्चे- 
 नानादिगन्तरागतऋषिगणसंपूणयज्ञवाटसंदश्चनसंजातक्त्‌- 
हेन रामेण कतमो देशोऽस्माकं निवासायेति प्ष्टो 
-विश्वाभित्रः 


निवासमकरोदेशो विचिक्ते सलिलान्विते । 


अनेन द्विजावासः विविक्तसङिङान्वित एव कतव्य 
-इति सूचितम्‌ । तथा च गौतमः-- ‹ एधोदकयवसकु- 
ङामाल्योपनिष्कमणमाययेजनभूयिष्ठमनर्ससमृद्ध धामिका- 
` धिष्ठितं निकेतमावसितुं यतेतः इति । आपस्तम्बोऽपि- 
प्रभूतेधोदके ग्रामे यत्रात्माधीनं श्रयमणं तत्र वासो धर्म्या 
ब्राह्मणस्य ` इति । जनकोऽपि यज्ञवाटसमागतं विश्चा- 
मित्रसुपश्रुख शतानन्दादिऋतिग््राह्मणपुरस्छृतोऽर्घ्यादिना 
-तपोधनं संपूज्य परमासनोपविष्टं विश्वामित्रमनु स्वयमपि 
-सर्षिसंघ उपविश्य देवोपमाविमो कुमारौ कस्येति पृष्ट- 
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वान्‌ । विश्वामित्रोऽपि दश्चरथसकाश्चात्सिद्धाश्रमे यज्ञर- 
क्षणाय समानीतौ निगरदीतसुबाहुमारीचौ स्वसंदन- 
मात्रेण निवृत्तश्चापामहल्यां गौतममहर्षिणा संयोजितवन्तौ 
मादेश्वरधनुरारोपणं कतौकामौ दाशरथी रामरक्ष्मणावि- 
खवादीत्‌ । एकपच्वाशे-- ततः जनककुख्पुरोधाः शता- 
नन्दः श्रुतजननीवृत्तान्तः गाधिनन्दनं दज्रथनन्दनौ च 
्रश्चस्य रामाय कौशिकम्रभावमकथयत्‌-- पुरा खल कुशि- 
कवंशसंभूतोऽये बहुवषेसहस्ं धमेतो राज्य परिपाख्यन्स- 
कटदेश्चदिदृक्षया स्वसेन्यपरिवृतो गाधिसूनुराश्रमान्वहूत- 
पस्विसंसेवितान्विचरञ्शरमविषण्णो भगवन्तं वसिष्ठं ददश्चे। 
द्विपशच्चाश्चत्रिपच्वाश्चयोः- वसिष्ठोऽपि स्वाश्रममभ्यागरतं 
भ्रणतं विश्वामित्रं स्वागतवचनादिभिरभिपृज्याभ्निहोबरादिषु 
कुराटं प्रष्टवन्तं ससैन्यं राजानमातिथ्येन निमन्त्र्य काम- 
धेनुकल्पितषड़सोपेतभक््यभोज्यादिसंतृपेन शवखामाहा- 
त्म्यसंदश्चेनसं जातलोभेन विश्वामित्रेण 


दैरण्यकश्ष्यान्प्रैवेयान्पुवणाङ्कुशभूषितान्‌ । 
ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुदंडा ॥ 


१८८ ध्मात 


हैरण्यानां रथानां च श्वेतानां च चतुयजाम्‌ । 
ददामि ते शतान्यष्टौ किंकिणीकविभूषितान्‌ ॥ 


हयानां देहजातानां कुक्जानां महौजसाम्‌ । 
सहस्रमेकं दरा च ददामि तव सुत ॥ 


नानावणाभियुक्तानां वयःस्थानां तथेव च । 
ददाम्येकां गवां कोरि शबला दीयतां मम ॥ 


यावदिच्छसि रलं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तम । 
तावददामि तत्सव शाबखा दीयतां मम ॥ 


एवं गवाश्वादिसहस्रं रन्नभूता शबला रत्रहारिणे मद्यं 
देयेति संप्राथितो वसिष्ठः 


नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतेगवाम्‌ । 
राजन्दास्यामि राबखां राहिभी रजतस्य वा॥ 


अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथेव च । 
आयत्तमचिहदोचं च बलिरटोमस्तथेव च ॥ 
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स्वाहाकारवषय्‌कारोौ विद्याश्च विविधास्तथा । 
एतदेव दहि मे रल्ञमेतदेव हि मे धनम्‌ ॥ 


एतदेव हि स्वेस्वमेतदेव हि जीवितम्‌ । 
ददोश्च पूणमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः ॥ 


एतदेव हि मे राजन्विविधाश्च क्रियास्तथा । 
अदोभ्रूखाः क्रियाः सवौ मम राजन्न संशायः । 
बहना कि प्रलापेन न दास्ये कामदोहि नीम्‌ ॥ 


इति प्रयाचख्यौ । अनेन सकख्वेदिककमेविदाजीब- 
नादिकरत्वेना तिपवित्त्वेन च गवामतिमाहास्म्यं गबामवि- 
क्रयतो पयाप्रवृत्तिकानामलयाशानिषेधग्चेति त्रितयमपि सू- 
चितम्‌ । तथा महाभारते आनुश्ञासनिके पवेणि युधि- 
धिर प्रति भीष्मवचनम्‌-- अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चरा 
श्रा नराः सदा । ब्राह्मणाश्च ततः श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रति- 
छिताः ॥ यज्ेरवाप्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्ठितः । 
गोषु सोमः प्रतिष्ठित इति च तैत्तिरीयश्रुयावगम्यते । 
श्रतिश्च-- धयो त्रै सोमं भक्षयित्वा संवत्सरं सोमं न वि- 


१९० धर्माकूते 


पिवति पुनभकष्योऽस्य सोमपीथो भवति, सोमः खु वे 
सांनाय्यं य एवं विद्रान्सानाय्यं पिबति अपुनभेक्ष्योऽस्य 
सोमपीथो भवतिः इति । एवं सोमातमकसांनाय्यस्य गोषु 
प्रतिष्ठितत्वात्‌ “सोमो गोषु प्रतिष्ठितः" इति । ‹हव्यं 
कञ्चं तर्पणं शान्तिकमे यानं वासो ब्ृद्धवार्स्य तुष्टिः । 
एतान्सर्वान्गोप्रदाने गुणान्वै दाता राजन्नाप्नुयाद्वै सदैव । 
अत्रं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। स्वाहाकारवषट्‌- 
कारौ गोषु निव्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु 
यज्ञाः प्रतिष्ठिताः । नाकीतेयित्वा गाः सुप्यात्ताः संस्मू- 
त्यैव चोत्पतेत्‌ । गवां मूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कथचन । 
न चासां मांसमभ्रीयाद्रवां पुष्टि तथाप्नुयात्‌ ।। समानव- 
त्सां कपिलां घेन दत्वा पयस्विनीम्‌ । सत्तां बश्लसंवीतां 
ब्रह्मलोके महीयते ॥ यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
स्तावन्ति वर्षाणि महीयते सः । स्वर्गाच्युतश्चापि ततो 
गृखोके प्रसूयते वै विपे गृहे सः ॥ गावो ममाभ्रतो 
नित्यं गावः प्ष्ठत एव च । गावो मे सवैतश्चैव गवां मध्ये 
नसाम्यहम्‌ । इयाचम्य जपेत्सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । 
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यदहा कुरुते पापं तस्मात्स परिमुच्यते ॥ नातः परतरं 
दानं नातः पुण्यतरं फलम्‌ । नातो विरिष्टं छोकेषु भूतं 
भवितुमहंति ॥ त्वचा छोञ्नाथ शङ्खर्वा वाङेः क्षीरेण 
मेदसा । यज्ञं वहति संभूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ 
गावो महार्थाः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌ । धारय. 
न्ति प्रजाश्चमा हविषा पयसा तथा । न हि पुण्यतमं 
किचिद्रोभ्यो भरतसत्तम । एताः पुण्याः पवित्राश्च 
त्रिषु छोकेषु सत्तमाः ।। देवानामुपरिष्टात्च गावः प्रति-- 
वसन्ति तरै । द्त्वा चैतास्तारयते यान्ति स्वरी मनीषिणः ॥ 
गान्च ञुश्रुषते यश्च समन्वेति च सवशः । तसमै तुष्टाः श्र- 
यच्छन्ति वरानपि सुदुखेभान्‌ ॥ निहेतेश्च यवगोभिमसिं 
प्रस्रतयावकः । ब्रह्महलयासमं पापं सवैमेतेन श्युष्यति । 
श्रीः त्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेश ह । अप्येकाङ्खे- 
प्यधो वस्तुमिच्छामि च सुकुत्सिते ।॥ न वोऽस्ति कुत्सितं 
किंचिदङ्गेष्वाखक््यतेऽनघाः । पुण्याः पवित्राः सुभगा मम 
वासं प्रयच्छथ ।। वसेयं यत्र बो देहे तन्मे वक्तमिहाहैथ । 
गावः-- “अवन्ध्यं मानना कार्यां तवास्माभिययैशशखिनि ।. 


१११ घमांद्ते 


-शङन्मूत्रे वस त्वं हि पुण्यमेतद्धि नः शमे । श्री- 
८ दिष्ख्या प्रसादो युष्माभिः कतो मेऽलुपहात्मकः ।। एवं 
भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदाः । एवं गोशकृतः 
पुत्र माहात्म्यं तेऽनुवर्णितम्‌ ॥ ये च गां संप्रयच्छन्ति 
हुतशिष्टाशिनश्च ये। तेषां सब्लाणि यज्ञाश्च नित्यमेव 
युथिष्ठर ॥ ऋते दधिघृतेनेह न यज्ञः संप्रबतेते । 
तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमदोमूटं च कथ्यते ॥ यज्ञाङ्खं कथि- 
ता गावो यज्ञ एव च वासव । एताभिश्च बिना यज्ञो 
न वर्तेत कथंचन । धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा 
तथा । एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ।॥ जन- 
यन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो 
यज्ञाः भ्रवतेन्ते हव्यं कव्यं च सवशः ॥ तथा च. 
वोधायनः-- ^अपि वा द्ृतमोदनं पक्त्वा तच्योपरि- 
शछ्टासखरभूतमाञ्यं पयो वानीय तस्मादेतत्खवे करोति 
यद्वा काय विज्ञायते च धेन्वे वा एतद्रेतौ यदाज्यं 
पयो वा अनङहस्तण्डला › इति । एतत्ते समाख्यातं 
पावने च महादयते । पवित्रं परमं वापि गवां माहा- 
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त्म्यसुत्तमम्‌ ॥ कीर्तितं पुरुषव्याघ्र सवपापगप्रमोचनम्‌ । 
य॒ इदं की्ैयेन्नियं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ हन्यक- 
व्येषु यज्ञेषु पितृकार्येषु चैव ह । सावैकामिकमक्षय्यं 
पितृस्तस्योपतिष्ठते ॥ गोषु भक्तश्च ठभते यद्यदिच्छति 
मानवः । योऽपि भक्ताया गोषु ताश्च काममवा- 
युः । न किचिदुकंमं चैव गवां भक्तस्य भारत ॥ गुण- 
वचनसमुचयैकदेशो नृवर मयेष गवां प्रकीर्षितस्ते । न 
च परमिह दानमस्ति गोभ्यो भवति न चापि परायणं 
तथान्यत्‌ ` इति । एव ॒स्थलान्तरेऽपि युधिष्ठिरः- 
दशने कीदृशः स्नेहः संवासे च पितामह । महाभाग्यं 
गवां चैव तन्मे व्याख्यातुमहैसि । भीष्मः-- ' पुरा खलु 
परितलक्तकामक्रोधं गङ्खगायमुनासंगमे जरमध्ये तपश्चरन्तं 
धीकैर्जाढश्क्षेपेण यादोभिः सह कूठ समानीतं च्यवन- 
महर्षिमवखोक्य छेतनमस्कारेण नहुषेण किं कुर्याम्‌ इति 
प्रार्थितो महर्षिमेम मूल्यं मस्स्यमूल्यैः सद॒ एभ्यो धीवरे- 
भ्यः प्रयच्छेखवबोचत्‌ । ततः सहस्रलक्षकोरिधनेनार्धरा- 
ज्यज्ृत्स्नराज्याभ्यां च क्रमेण निष्क्रये कृतेऽपि अननु- 
» 17 
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रूपनिष्छयं मन्वानं च्यवनं विचिन्य अनुरूपनिष्कयाटाभ- 
चिन्तया खिद्यमानो नहुषः गवि जातेन केनचिन्मुनिना 
प्रदर्शितानुरूपनिष्कयगवा निष्छरयं कृत्वा उन्तिष्ठव्युक्तवान्‌ । 
च्यवनः-- ‹ उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक्क्रीतोऽस्मि ते- 
ऽनघ । गोभिस्तुस्यं न पर्प्यामि धनं किंचिदिदहाच्युत । 
कीसैनं श्रवणं दानं दशेनं चापि पार्थिव ।॥ गवां प्रश- 
स्यते वीर सवेपापहरं दिवम्‌ । गावो लक्ष्म्याः सदा 
मूं गोषु पाप्मा न विद्यते ॥ अन्नमेव सदा गावो 
देवानां परमं हविः ¦ स्वाहाकारवषटकारौ गोषु निलयं 
श्रतिष्ठितौ ॥ गावो यज्ञस्य नेच्यो व॒ तथा यज्ञस्य ता 
मुखम्‌ । अमृतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति. च ॥ 
अमृतायतनं चेताः सवैखोकनमस्करृताः । तेजसा वपुषा 
चैव गावो वहिसमा भुवि॥ गावो हि सुमहत्तेजः 
प्राणिनां च सुखप्रदाः । निविष्टं गोक्कुखं यत्र श्रासं 
मुच्चति निभेयम्‌ ।॥ विराजयति तं दैशं पापं चास्या- 
पकषैति । गावः स्वग॑ख सोपानं गावः स्वगे प्रपूनि- 
ताः ॥ गावः कामदुहो देव्यो नान्यक्किचित्परं स्मृतम । 
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इत्येतद्रोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतषभ ॥ गुणेकदेशवचनं 
शकेयं पारायणं न तु । ततो निषादा मुनि प्रति ञचुः- 
द्दोनं कथनं चेव सहास्माभिः कृतं मुने ॥ सतां सप्तपदं 
मैत्रं प्रसादं नः कुरु प्रभो । हवींषि सर्वाणि यथा ह्युप- 
मुद्ध हताशनः ॥ एं तमपि धर्मालमन्पुरुषोऽभ्निः प्रताप 
वान्‌ । प्रसादयामहे विद्रन्भवन्तं प्रणता वयम्‌ ॥ अनुग्र- 
हाथेमस्माकमियं गोः प्रतिग्रह्यताम्‌ । च्यवनः-- ‹कृप- 
णस्य च य््ुमुनेराश्ीविषस्य च । नरं समृरं दहति 
कक्चमभ्निरिव ञ्वखन्‌ । प्रतिगृह्णामि वो धेनुं कैवर्ता 
मुक्तकिल्बिषाः ।॥ दिवं गच्छत वे क्षिप्रं मत्स्यैः सह 
जलोद्भवः ` इति । एवं श्रुतिस्म्तीतिदासपुराणादिषु बहुप्र- 
कारेण प्रतिपाद्यमानं गोमादहात्म्यं वाचामगोचरम्‌ इति दि- 
क्प्रदशनमात्रं कृत्वा विरम्यते । एवं सर्वसाधारण्येन गोजा- 
तिमात्रस्येतादशं माहात्म्यं चेत्किमु वक्तव्यं सवैकामदो- 
दिन्या वसिष्ठघेनोर्मादाल्म्ये ? प्रपञ्चितं च वसिष्ठकामघेनु- 
माहात्म्यं व्यासवास्मीकिकालिदासादिभिरिलयल विस्त 
रेण । इति गोमादात्म्यम्‌ ॥ अथ विक्रेयतायाम्‌- 
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यावदिच्छसि रलं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तम । 
तावददामि तत्सवं रावखा दीयतां मम ॥ 


इत्युक्ते सर्वाभी््रदणपूकंकं गोप्रदाने विक्रयो भवेदिति 
४न्‌ दास्ये कामदीहिनीम्‌ ” इति परितप्‌ । अनेन गोविक्रयो 
न कवेन्य इति व्यङ्गथमर्यादया उक्तं भवति । यज्ञे तु दक्षि- 
णात्वेन विहितगोभूम्यादीनां स्वानुपयुक्तानां यजमान- 
सकाञ्चात्‌ विनिमये न दोष इति दशरथाश्मेधे रामा- 
यणं स्फुटम्‌ । विक्रयस्तु निषिद्धः । तथा च भारते आनु- 
दासनिके-- “ये दोषा यादृञ्चाश्चैव द्विज यज्ञोपघातके । 


विक्छये चापहारे च ते दोषा ये धिता गवाम्‌ । अपहलय | 


तु यो गां वे ब्राह्मणाय प्रयच्छति । यावदाने फर तत्स्या- 
त्तावन्नरकमृच्छतिः इति । तत्रैव वनपवेणि-- ‹एका 
एकस्य दातव्या न वहूनां कदाचन । सा चेद्विक्रयमापन्ना 
हन्ति चासप्रमं खम्‌” इति गोरविक्रेयता ॥ “अस्यां 
हव्यं च कव्यं च प्राणयाल्ना तथेव चः इति हन्यकव्य- 
प्राणयात्रानिर्वाहि सति अधिकाश्चा न कतव्येयपि व्य- 
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ङ्गयमर्यादया उक्तं भवति । तथा चापस्तम्बः-- ‹ वृत्ति 
प्राप्य विरमेत्‌ इति । चतुःपच्चारापच्वपच्वाश्ययोः-- 
अथ बटावख्पेन विश्वामित्रो वसिष्ठवाक्यमनाटख 
ब्रह्मस्वहरणे महादोषं जानन्नपि बलादेव शवलामाचकषे । 
अस्ति च ब्रह्मस्वहरणे दोषः। तथा च बोधायनः- 
“न तेव कदाचित्स्वयं राजा त्राह्मणस्वमाददीत, अथा- 
प्युदाहरन्ति “न विषं विषमिलयाहूत्रह्स्वं विषमुच्यते । 
ज्रह्यस्वं पुवपोत्रन्नं विषमेकाकिनं हरेत्‌ । तस्माद्राजा ब्रा 
ह्यणस्वं नाददीत परं दयेतद्विषं यद्भाद्यणस्वम्‌ ` इति शछछो- 
कमुदाजहार । तथा चानुश्चासनिके धमेपु्रं प्रति भीष्म- 
वचनम्‌-- “द्युमे पात्रे ये गुणा गोप्रदाने तावान्दोषो 
ब्राह्मणस्वापदारे ।। सर्वावस्थं ब्राद्यणस्वापहारो दाराश्चेषां 
दूरतो वजंनीयाः । तत्रैव गोप्रदाने श्रान्या अन्यत्राह्मण- 
गवीप्रदानेन चरृगस्य ब्राह्मणश्चापेन कृकलासभावमापन्नस्य 
कृष्णदछनेन शापविमोक्षानन्तरं वासुदेव इमं छोकमुदा- 
जदार-- "ब्राह्मणस्वं हतं हन्ति नृगं ब्राह्मणगौरिव ` । 
महा प्रस्थाने इन्द्रं भ्रति युधिष्ठिरवाक्यम्‌-- ' प्रतिप्रदानं 
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शरणागतस्य खियो वधो ब्राह्मणस्वापहारः । मित्रद्रोहस्ता- 
नि चत्वारि शक्र भक्तलयागश्चैव समं मतो मेः । उद्योगप- 
वेणि प्रजागरे धृतरा प्रति विदुरवाक्यम्‌-- “अष्टौ 
पूवेनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । ब्राह्मणान्प्रथमं द्रेष्टि 
ज्ाह्यणेश्च विरुध्यते ॥ ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च 
जिघांसति । रमते निन्दया चेषां प्ररंसां नाभिनन्दति ॥ 
नैतान्स्मरति कव्येषु याचततश्चाभ्यसूयति । एतान्दोषान्नरः 
प्रज्ञो बुच्या बुद्धा विवजयेत्‌' इति । सवेधमेज्ञस्यापि 
विश्वामित्रस्य एतादृशी बुद्धिरभूत। यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति 
पुरुषाय पराभवम्‌ । बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि 
प्यति ॥ बुद्धो कद्टुषभूतायां विनाशे समुपस्थिते । 
अनयो नयसंकाश्चो हदयाश्नापसपेतिः इति । भवितन्य- 
स्यापरिहायेत्वात्कामक्रोधादिभिव्यप्रः सन्सर्वै विस्मय 
वसिष्ठघेनुमाकषयामास । सापि असहमाना कामदोहिनी 
छान्सा क्षमया युक्तं वसिष्ठमवोचत- 


न बलं क्षच्चियस्याहुब्राह्यणा बरुवत्तराः । 
ब्रह्मन््रह्मवरं दिव्यं क्चघ्रात्त बरुवत्तरम्‌ ॥ 
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नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबटसंचरतः । 
तस्य द्‌पवलं यत्तन्नादायामि दुरात्मनः ॥ 


इति । तदनु वसिष्ठाभ्यनुज्ञातश्चवखा निमितपहृवादिनि- 
कृष्टजातिनिषूदितं स्वं बरं वसि्ठहंकारनिदेग्धं पत्रश्चतं चा- 
वटोक्य व्रीडितो विश्वामित्रः तपश्चरणसंतुष्टमहादेवप्रसा- 
दछन्थस्वन्िगणः बवसिष्ठाश्रमं पुनराग नाशयामास । 
चिरसंवर्धिताश्रमविनाश्चसंजातकोपो वसिष्ठो भगवान्क्रो- 
धादिदं वचनमत्रवीत्‌ - 


श्चत्रबन्धो स्थितो ऽस्म्येष यद्रटं तद्विदहीय । 
नादायाम्यद्य ते दपे क्च्नस्य तव गाधिज ॥ 


क चते क्षत्रियवटं क्र च ब्रह्मबलं महत्‌ । 
पद्य ब्रह्मवटं दिव्यं मम क्षजियपांसन ॥ 


इयभिधाय ब्रह्मदृण्डमुद्यम्य तस्थौ । ततो विश्वामित्र 
्रयुक्ता्नेयादिब्रह्माख्रावधिसर्वाख जातं स्वहस्तस्थितव्रह्मद- 
` ण्डेन ग्रसमानस्य 
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ज्रखोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत्खदारुणम्‌ । 
रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ 


मरीच्य इव निष्पेतुरम्ेधूमाकलाचिषः । 
प्रज्वटद्ह्यदण्डश्च वसिष्ठस्य करोदयतः ॥ 


विधूम इव काराचियेमदण्ड इवापरः 1 
ततो ऽस्तुवन्मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ 


अमेयं ते बरं ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा । 
निगरहीतस्त्वया बह्मन्विश्वामित्रो महातपाः ॥ 


प्रसीद जपतां श्रेष्ठ खोकाः सन्तु गतव्यथाः । 
पवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपाः ॥ 


अनेन स्वस्य परैरुपद्रवसहसखे सलयपि लोकानुग्रहाय 
क्रोधं निगृह्य क्षमैव कार्या, अयमेव ब्राह्मणस्य मुख्यो 
धमे इति योते । तथा च गीतायाम्‌-- “ शमो दम- 
स्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं 
ब्राह्यं कमं स्वभावजम्‌ › इति । आदिपर्वणि श्चङ्किणं प्रति 


| 
|| 


शिनः ॥ हन्यवध्यानपि कुद्धो गुरुन्क्रदधस्तुदलयपि । 
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रामीक्वास्यम्‌-- ' क्रोधो हि धर्म हरति यतीनां दुःख- 
संचितम्‌ । ततो धमेविद्ीनानां गतिरिष्टा न विद्यते ॥ 
शम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । श्षमावता- 
मयं छोकः परध्रैव क्षमावताम्‌ ।। तस्माच्रेथाः सततं 
क्षमाशीखो जितेन्द्रियः । क्षमया प्राप्स्यते लोका- 
न््राह्मणः समनन्तरान्‌: इति । आरण्यके पवेणि 
द्रौपदीं भ्रति धर्मपुत्रवाक्यम्‌-- ‹तस्माद्रख्वता चैव 
दुदेटेन च नियदा । क्षन्तव्यं पुरुषेणाहूरापत्सु च विजा- 
नता । मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 
क्षमावतो जयो निलयं साधोरिह सतां मतम्‌ । सत्यं 
चादरृततः श्रयो नृङोसा्ानरशंसता । तमेवं बहुदोषं तु 
क्रोधं साधुविवजितम्‌ ॥ यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं प्रज्ञया 
प्रतिवाधते । तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तत््वद- 


तस्मात्तजसि कतेव्यः क्रोधो दरे प्रतिष्ठितः ।॥ तस्माच्छ- 

शवत्त्यजेच्ोधं पुरुषः सम्यगाचरन्‌ । हन्युर्हि पितरः 

ुत्रान्पुत्राश्चापि तथा पितृन्‌ ॥ हन्युश्च पत्तयो भार्या 
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भार्याश्चापि तथा पतीन्‌ । तस्मान्मन्युर्विनाज्ञाय प्रजा- 
नामभवाय च ॥ यस्मात्तु खोके दृश्यन्ते श्वमया प्रथिवी- 
समाः । तस्माज्जन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्यते ॥ क्चन्त- 
व्यं पुरुषेणेह सर्वापरपु सुश्लोभने । क्षमावतो हि भूतानां 
जन्म चेव प्रकीतितम्‌ ।॥ अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा 
नित्यं क्षमावताम्‌ । गीताः क्षमावतां कृष्णे काश्यपेन 
महात्मना ॥ क्षमा धर्मैः क्ष॒मा यज्ञः क्षमा वेदः क्षमा 
श्रुतम्‌ । य एतदेवं जानाति स सर्व क्षन्तुमहति । क्षमा 
ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च । क्षमा तपः क्षमा 
रोच क्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥ अतियज्ञविदां लोकानक्ष- 
मिणः प्राप्रवन्ति च । क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा 
ब्रह्म तपस्विनाम्‌ ।। अतिब्रह्मविदां खोकानति चापि तपस्वि- 
नाम्‌ । अन्ये त्रै जपिनां छोकाः कर्मिणामपरे तथा । 
क्षमावतां ब्रह्मलोके छोकाः परमपूजिताः ॥ क्षमा तेज- 
स्विनां तेजः क्षिमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ । क्षमा सत्यं सलख- 
वतां क्षमा यज्ञः क्षमा यञ्चः | तां क्षमां तादृशीं 
कष्णे कथमस्मद्विधस्यजेत्त्‌ । यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा 


बारखुकाण्डः । २०६३ 


छोकाश्च धिष्ठिताः ॥ क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण निजा- 
नता । यदा हि क्षमते स्वै ॑ब्रह्म संपद्यते तदा । क्षमा- 
वतामयं रोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ ।॥ इह संमानमर्हन्ति 
परत्र च श्युभां गतिम्‌ । येषां मन्युमेनुष्याणां क्षमया- 
भिहतः सदा ।॥ तेषां परतरे खोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा 
` मता । इति गीता काश्यपेन गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ ॥ 
श्रत्वा गाथाः क्षमायास्त्वं तुष्य द्रौपदि भा छ्रुधः । एत- 
दात्मवतां वृत्तमेष धर्मः सनातनः ॥ क्षमा चेवानृ्स्य 
च तत्कर्तास्म्यहम्साः इति । विष्णुपुराणेऽपि परा- 
ङारं प्रति वसिष्ठवाक्यम्‌-- ° संचितस्यापि महता वत्स 
केशेन मानतरैः । यश्चसस्तपसग्रैव क्रोधो नाशकरः परः ॥ 
स्र्गापवर्गव्यासेधकारणं परमयः । अलं निशाचर्दग्धे- 
दृनिरनपराधिभिः ।॥ सत्रं ते विरमव्वेततक्षमासारा दहि 
साधवः ` इति । 


विश्वामित्रो चिनिच्लो विनिः्वस्येदमव्रवीत्‌ । 
धिग्बलं क्षत्रियवटं ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ । 
ष्ठकेन ब्रह्मदण्डेन सवौखाणि हतानि मे ॥ 


धमौकूते 


२० धमौकूते 


अत्र क्ष॒त्रियग्रहणे प्रकृताभिप्रायम्‌ , सवपिश्चयापि 
ज्ाह्यणानामधिकत्वात्‌ । तथा च मनुः-- ‹ उर्ध्वं नाये- 
मेष्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । तस्मान्मेध्यतरं चास्य मुख- 
मुक्तं स्वयंभुवा ॥ उत्तमाङ्गोद्धवाजेष्ठयाद्र द्यणन्नैव धार- 
णात्‌ । सवैस्येवास्य सगेस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ तं 
दि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽखजत्‌ । हव्यकव्या- 
भिवाह्याय सवैस्यास्य च गुप्रये ॥ यस्यास्येन सदाग्नन्ति 
हव्यानि लिदिवौकसः । कव्यानि चैव पितरः किं भूत- 
मधिकं ततः॥ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजी- 
विनः । बुद्धिमत्सु नराः आष्टा नरेषु ब्राह्मणास्तथा ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूरतिधेमैस्य शाश्वती । स हि धर्मा- 
थमुत्पन्नो बह्मभूयाय कर्पते ॥ ब्राह्मणो जायमानो हि 
प्रथिन्यामधिजायते । इश्वरः सवेभूतानां धमेकोशस्य 
गुप्रये ॥ स्वै स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किश्िज्जगतीगतम्‌ ॥ 
रष्ठयेनाभिजनेनदं सवै वे बाह्यणोऽहंति । स्वयेव 
जाह्यणो भुङ्क खं वस्ते खं ददाति च । आनृ्चस्याद्भाद्य- 
णस्य भुजते हीतरे जनाः? । तथा अत्रैव गौतमकरत 


बाङकाण्डः । ण्य 


इन्द्रनिग्रहः अहल्योपाख्याने उक्तः । आरण्यकाण्डेऽपि 
गृहीतत्राह्यणवेष इल्वखः संस्कृतेन मेषभूतस्यामिषेण श्राद्धं 
व्यपदिन्ध्य निमन्तरितान्बाह्मणानमोजयित्वा “ वातापे नि- 
ष्कमस्व ` इयनुजमवदत्‌ ; वातापिरपि मेषवन्नदन्‌ 


भित्वा भित्वा शारीराणि आद्यणानां विनिष्पतत्‌ । 


एमनेकब्राह्यणवधसंजातखेदकल्ुषितान्तःकरणेस्तन्नि- 
प्रहासमर्थेः देवेः प्रार्थितो महर्षिरगस्यः तेन च श्राद्धे 
निमन्त्रितः तदुनुजं मेषरूपिणं वातापिं भक्षयित्वा “वा- 
तापे निष्कमस्व ` इति वदन्तमिल्वख्म , 


कुतो निष्कमितं शक्तिमया जीणस्य रक्षसः । 
भ्रातस्ते मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ॥ 


इयत्रवीत्‌ । इस्वलोऽपि श्रात्रवधजनितामषेः सक्रोधं 
मुनिमभिद्रवन्‌ 


चश्चुषानटकस्पेन निदेगधो निधनं गतः। 


इत्यगस्यकृतवातापीस्वखनिग्रहो लक्ष्मणं प्रति रामेणोक्तः। 


२०६ धमाकूते 


एवं सुमेरुमिव मामपि प्रदक्षिणीङ्कर्विति बिन्ध्यमहीधरस- 
मुदीरितं वचनमाकण्ये दिनमणिः 


 नाहमात्मेच्छया दौरं करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 
एष मागः प्रदिष्टो मे येरिदं निर्मितं जगत्‌ ॥ 


इत्यवादीत्‌ । 
एवमुक्तस्ततः करोधात्पचद्धः सहसाचलः । 


सूयाचन्द्रमसोमागे रोद्धुमिच्छन्परंतप 


ततः समाक्रान्ततारापथं विन्ध्यभूधरमशक्यनिरोधम- 
वलोक्य देवैः संप्रा्थितो महाप्रभावो महर्षिः विन्ध्यम- 
हीधरमभिगम्य 


द्क्षिणामभिगन्तास्ि दिं कार्येण केनचित्‌ । 
यावदागमनं मह्यं तावत्वं परतिपाखय । 
निच्त्ते मयि हटेन्द्र ततो वधैस्व कामतः ॥ 


इति समाज्ञाप्य दक्षिणाश्चाभूषणमभूत्‌ । इवयगस्त्य- 


बाहकाण्डः । २०७ 


कृतविन्ध्यनिग्रह उक्तः । उत्तरकाण्ड एवं मानवो दण्ड- 
नृपतिमरेगयन्याजेन बनं प्रविष्टो भागवाश्रमसमीपे संचर- 
न्तीमनवद्यसर्वाबयवां मुनिकन्यकामवलोक्य 


कुतस्त्वमसि खुश्रोणि कस्य वासि सुना द्युभे । 
इति पृष्टया ऋषिकन्यया 


भागेवस्य सुतां विद्धि देवस्याद्धिष्टकर्मणः । 
अरजां नाम रानेन्द्र च्येष्ठामाश्रमवासिनौम्‌ ॥ 


इति ्द्युक्तस्तदरूपसंदशनसदीप्रकामानलः कन्यामवा- 
दीत्‌- 

प्रसादं कुरु खुश्रोणि न कालं क्ेपरुमहेलि । 

त्वहते हि मम श्राणा विदीर्यन्ते शयु भानने ॥ 

तथा चातिक्रद्धस्वपिव्रशापमाश्चंसमानया बहुश्च: निरा- 


कृतोऽपि मदान्धः बलात्कारेण कन्यकां धैयामास । स 
च महर्षिरभािवः तत्प्रधर्षितां रुदतीं कन्यकामवदलोक्य 


२९६  धर्माकूते 
सप्तरात्रेण राजासौ सभ्रलयबटवाहनः। 
पापकर्मसमाचारो वधं प्राप्स्यति दुमेतिः । 


समन्ताययोजनङातं विषयं चास्य दुमेतेः । 
धक्ष्यते पांसुवर्षेण महता पाकशासनः । 


दण्डस्य विषयो यावत्तावत्सवै समुच्छ्रयम्‌ ॥ 
पांसुवषमिवारक्ष्यं सप्षराज्रं भविष्यति । 


इति शशाप ॥ 


तञ्च राज्यं नरेन्द्रस्य सश्ल्यवबट वादनम्‌ । 
सप्ताहाद्स्संभरूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना ॥ 


ततः प्रश्ति काकुत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते। 
तपस्विनः सिता यत्र जनस्थानमथोऽभवत्‌ ॥ 


अत्रैव अथ भागेवकृतदण्डनिग्रह उक्तो चृगोपा- 
ख्याने-- एवं न्रगनामको राजा अजसरगोदानमा चरन्क- 
स्यचिहरिद्रिस्य गां खगवीभिः संखष्टमन्यस्मे दत्तवान्‌ ; ततः 
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बाखकाण्डः । २०९६ 


्ुवार्तेन दर्द्रिण स्वां गामन्वेषमाणेन कनखले कस्य- 
चिद्भाद्मणस्य गृहे संचरन्तीं घेनुमबखोक्य मदीयेयं गौ- 
रिति अभिहितो ब्राह्मणः च्रगराजेन मह्यमेव गौरियं 


परततत्युक्तवान्‌ । 
विवदन्तौ स्वतोऽन्योन्यं राजानमभिजग्मतुः। 
तौ राजभवनद्वारि अप्राप्य चपद्ासनम्‌ ॥ 


अहोरा्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः । 
ऊचतुश्च महात्मानौ ताबुभौ द्विजसत्तमौ ॥ 


कद्धौ परमसंततौ वाक्यं घोराभिसंहितम्‌ । 
अर्थिनां कायैसिद्छथ यस्माच्वं नेषि ददनम्‌ ॥ 


बहुवर्षसहस्राणि कृकलासो भविष्यसि । 
पवं तौ शापमुत्खज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरौ ॥ 


तौ गां हि दुर्बलां बद्धां दद्‌ तुत्रोह्मणाय वै । 
पव स राजा तं शापमुपभुङके खुदारुणम्‌ ॥ 


२१० धर्माकूते 


इति जाह्मणाभ्यां चृगनिप्रह उक्तः । विष्णुपुरणेऽपि- 
दुर्वासाः स्वेन दत्तां पुष्पमाखां पुरंदरेणानादरेण रेराव- 
स्कन्धदेशे निक्षिप्रामबलोक्य ' रेश्रयमत्त दुष्टात्मन्नव- 
लिप्रोऽसि वासव । भियो धाम खजं दिव्यां महत्तां 
नाभिनन्दसि ॥ अतोऽवमानमस्मायु मानिना भवता 
कृतम्‌ । तस्मासमणष्टलक्ष्मीकं चरैखोक्यं ते भविष्यति ` 
इति राश्चाप; ˆ ततःप्रभृति निश्रीकं सशक्रं भुवनत्रयम्‌ । 
नैत्रेयासीदपध्वस्तं संक्षीणोषधिवीरुधम्‌ ॥ न यज्ञाः संप्र 
बतन्ते न तपस्यन्ति तापसाः । न च दानादिधर्मेषु मन- 
क्रे तदा जनः ।॥ छोभाभिभूता निश्रीका दैयाः सत््व- 
विवर्जिताः । धरिया विहीनैर्निःसच्तरदेवक्रस्ततो रणम्‌ ॥ 
निर्भिताखिदश्चा दैव्यरिन्द्राद्याः शरण ययुः । पितामहं 
महाभागे हृताश्नपुरोगमाः ” इति दुर्वाससा इन्द्र 
निग्रह्‌ उक्तः । तत्रेव राजा दम्भोद्भवो नाम स्वभुजबल्ा- 
वद्पेन ‹अस्ति कचचिद्धिशिष्टो वा मद्विधो वा भवेद्युधि । 
शूद्रो वैश्यः क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वापि शखभृत्‌ इति 
स्वसंदश्चनाय समागतान्त्राद्यणक्षत्रियविशः परयप्रच्छत्‌ । 


बारकाण्डः । २११ 


मन्त्रिपुरोदितादिभिरनुचितमिति बहूश्चः निवारितोऽपि 
तानविगणय्य सर्वोत्कृष्टमात्मानं मन्यमानः पुनरपि तथैव 
ज्राह्मणान्पयंप्च्छत्‌ । ततः “उदीर्यमाणं राजानं कोधा- 
दीप्र द्विजातयः । अनेकनयिनौ संख्ये यौ बे पुरुष- 
सत्तमौ ॥ तयोस्त्वं न॒ समो राजन्भवितासि कदाचनः 
इत्यभिहितो राजा चतुरङ्गवरूपरिवृतो युद्धाय नरनारा- 
यणाश्रमसमीपमागम्य ताभ्यां च अष्यैपादययादिभिरभ्य- 
चितोऽभूत्‌ । किमागमनमिति पृष्टो राजा “भवन््यां 
युद्धमाकराङ्कन्पयातोऽस्मि पवेतम्‌ । आतिथ्यं दीयतामेत- 
त्काह्ितं मे चिरं प्रति ` इति प्रष्टवान्‌ । ततः शमप्रधा- 
ने तपोवने कुतो युद्धकथेति निवारयन्‌ तत्कृतवदहुप्राथन- 
याङ्गीकेतसंग्रामः नरः शच्राखवर्षेणानवकाश्चमाकाश्चं कु- 
बाणं सबख्वाहनं राजानं प्रति रेषीकमखं प्रायुङ्क । 
ततः ‹ तेषामक्षीणि कर्णश्च नासिकाश्चैव मायया । निमि- 
त्तवेधी स मुनिः पेषीकाभिः समापयत्‌ । स दृष्टा श्वेत- 
माकाश्चमिषीकाभिः समाचितम्‌ । पादयोन्यैपतद्राजा 
स्वस्ति मेऽस्त्विति चाब्रवीत्‌: इति नरेण दम्भोद्धवनि- 


२१२ धर्मकूते 


ग्रह॒ उक्तः । एवमन्यत्रापि महर्षिप्रसादेन प्राप्रसमस्तरा- 
ञ्यो वेनोऽवल्ेपेन (न यष्टव्यं न दातव्य न होतव्यं 
कथंचन । भोक्ता यज्ञ कसत्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रभुः ' 
इति जनपदेषु समुद्धोषयन्‌ “ सकर्जनदहितकरदीषैस- 
त्रेण यज्ञेश्रं भगवन्तं विष्णुमाराघयामः, तवापि तत्र 
भागो भविता इति महर्षिप्राथनामनादुलय “कोऽयं 
हरिरिति ख्यातो यो बो यज्ञेश्वरो मतः ¦ ब्रह्मा 
जनादैनः शंभुरिन्द्रो वायुयेमो रबिः॥। हुतमुग्वरुणो धाता 
पूषा भूमिर्निञ्चाकरः । नृपस्य ते शरीरस्थाः सवेदेवमयो 
नृपः । भकश्ुश्रूषणं घर्मो यथा ख्रीणां परो मतः । ममा- 
ज्ञापाखनं धमा भवतां च तथा द्विजाः” इ्याज्ञापया- 
मास । तद्रचनश्रवणसंजातकोपा महषयः ‹यो यज्ञपुरुषं 
विष्णुमनादिनिधनं प्रभुम्‌ । विनिन्दलयधमाचारो न स 
योग्यो भुवः पतिः ॥ इत्युक्त्वा मन्रपूतेस्ते कुशेमुनिगणा 
नृपम्‌। नि्जष्युर्निहते पूव भगवन्निन्दनादिना" इति ब्राह्मणे- 
वेननिग्रह उक्तः। आनुञ्चासनिके पवनाजेनसंवादे-- सह- 
खमुजभृच्छ्रीमान्कातवीयौऽभवसरमुः । अस्य लोकस्य स~ 


बाखकाण्डः । २१३ 


वेस्य मादिष्मलां महाबखः ॥। स्ववित्तं तेन दत्तं तु दत्ताते- 
याय कारणे । आराधयामास च तं कृतवीर्यात्मजो मु- 
निम्‌" । एवमाराधितादत्तात्रेयात्‌ कातेवीर्याजुनः संग्रामे 
सहख्रवाहूत्वशन्नुजनाजेयत दिवहुवरारंखन्ध्वा, (अत्रवीद्री- 
थैसंमोहात्को न्वस्ति सदृशो मम । वैयेवीयेयशःशेौर्ये- 
विक्रमेणोजसापि वाः इति । एवं बरावलेपसमुदीरिता- 
जनवचनश्रवणसंजातकोपेन मातरिश्वना “(न त्वं मूढ 
विजानीषे ब्राह्मणं क्षुत्रियाद्ररम्‌ । सहितो ब्राह्मणेनेह 
क्षत्रियः शास्ति वे प्रजाः ।॥ सजेमं कट्युषं भावं ब्राद्मणे- 
भ्यो नमस्कुरु । एतेषां कुबेतः पापं राज्यक्षोभो भवि- 
ष्यति ॥ अथ वा त्वां महीपा शमयिष्यन्ति तरै द्विजाः 
इति श्रव्युक्तेनाजुनेन ८कुर्या भूतानि तुष्टोऽदं कद्ध नाशं 
तथानये । कमणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो 
द्विजः ॥ व्राह्मणाः संश्रिताः क्षत्रं न क्षत्रं ब्राह्मणाशरितम्‌। 
अद्य ब्रह्मोत्तरं खोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ ॥ यादृशं 
परथिवीभूतं तादृशं त्रि मे द्विजम्‌ । वायोर्वा सदश्च 
किचिद्भुहि तवं वराद्मणोत्तमम्‌ ॥ अपां वा सदृशं वहेति 
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त्वं नभसोऽपि वा ` इखधिश्चिप्रो वायुरकथयत्‌ । अङ्ग- 
चृपतिप्रापितमात्मनो यज्ञदक्षिणाभावमवगलय सकोपं भू- 
मिभावं विहाय ब्रह्मणः सदनं प्रविष्टां प्रथिवीमवलोक्य 
परियक्तस्वदेहः परिग्रहीतभूमिभावः काश्यपः सकल- 
प्रनाधारणाङ्करौदनप्रसुखप्रथिवीक्कत्यं त्रिशद्रषेसहसखरमक- 
रोत्‌ । ^ त्रवीम्यन्यं ब्रूहि वा खं ब्राह्मणातक्षन्नियं वरम्‌ ' 
इति । एमुतथ्योऽपि भगवान्सोमदत्तां भद्राभिधां कन्यां 
कामपाशबद्धवरुणापहतामवलोक्य ‹ अपिबत्तेजसा वारि 
विष्टभ्य सुमहातपाः । पीयमाने तु सवेस्मिस्तोये तु सि- 
छेश्वरः ।॥ अददाच्छरणं गत्वा भायमिङ्गिरसाय तै । 
त्रवीम्यन्ये ब्रूहि वा त्वं ब्राह्मणातक्षत्रियं वरम्‌” इति । 
एवं दानवकरतादितेयपरिभवमसहमानो भगवानगस्यः-- 
प्रजञ्वाङ च तेजस्वी काङाभिरिवे संक्षये । तेन दीप्र 
छ॒जाठेन निदेग्धा दानवास्तथा । ब्रवीम्यहं च्रूहि वा 
त्वं ब्राह्मणार्क्षत्रियं वरम्‌” इति । तथा देवदानवसंग्रामे 
सखभविक्रतपराभवेन क्षीणतेजसि सचन्द्रमसि सवितरि 
च गाढान्धकाराध्रतापु दशसु दिक्षु दैतेयैदैन्यमानान्देवा- 
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नवलोक्य ' प्रकाशमकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे । जगदि- 
तिमरं चापि प्रदीप्रमकरोत्तदा । व्यजयच्छन्ुसंघांश्च 
देवानां स्वेन तेजसा ॥ त्रवीम्यन्ये न्रहि वा॒त्वं ब्राह्म- 
णाक्षत्रियं वरम्‌ इति । तथेव च्यवनो महर्षिरश्िनो- 
मघवता सह॒ सोमभागकल्पनाय समारब्धयज्ञस्तद्धिषट- 
नाय समुद्यतवज्रहस्तंपाकञचासनमभिमन्त्रिताभिरद्धिः 
संस्तभ्य स्वतेजसा मदनामानं मच्राहुतिमयमसुरमस्र जत्‌ । 
“ तस्य दन्तसहस्रं तु बभूव शतयोजनम्‌ । द्वियोजनशता- 
स्तस्य दंष्रा परमदारुणाः । हनुस्तस्याभवद्धूमावास्यं 
चास्यास्प्रशादिवम्‌ । जिदहूामूटे स्थितास्तस्य सरवै देवाः 
सवासवाः" । तदनु तदश्चनसंजातसाध्वसं सुरपति- 
मध्िभ्यां सहाङ्गीकृतसोमपानं विधायासुरमपि मदना- 
मानं चतुर्था विभज्याक्षम्रगयापानखरीनिषएटमकरोत्‌ ' ब्रवी- 
म्यन्यं ब्रुहि वा त्वं ब्राह्मणात्क्षत्रियं वरम्‌ " इति । तथा 
च्यवननिर्भितमन्नाहृतिमयमदनामकासुरमुखं प्रविष्टेषु दे- 
वेषु कपनामकैत्येराक्रान्तां द्यां भूमिं चावलोक्य ‹ गच्छ 
त्रं शरणं बिप्रानाञ्चु सेन्द्रा दिवौकसः इति ब्रह्मणा 
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समादिष्ैदैवैः सम्यगर्थिता ब्राह्मणाः कपनाञ्चनमाभिचा- 
रिकं कमे समारेभिरे । ‹तच्चछूत्वा प्रेषितो दूतो बाह्य 
गेभ्यो धनी कपेः । स च तान्ब्राह्मणानाह धनीकपवचो 
यथा ॥ भवद्भिः सदृशाः सर्वे कपाः किमिह वसते । न 
जेष्यथ निवतेध्वं निवृत्तानां सुखं हि वः इति । तद्ध- 
निवचनश्रवणजनितकोपाक्रान्तहदयै््राह्मणेः प्रयाख्यातेन 
धनिना श्रावितव्राह्मणवृत्तान्ताः ° गृहदीत्वाखराण्यथो विप्रा- 
न्कपाः सर्वे समाद्रवन्‌ ` । ततः ! ब्रह्मसृष्टा हव्यभुजः कपा- 
न्हत्वा सनातनाः । नभसीव यथान्नाणि व्यराजन्त नरा- 
धिप । त्रवीम्यन्यं ज्रहि वा त्वं ब्रह्मणारक्षत्नियं वरम्‌, 
इति । एवं आदिलान्समारब्धसत्रदीक्षानुकरितानवलोक्य 
खछिनो दानवा हन्तुकामास्तैरेव देव्न्यमाना नद्यदत्तं 
सरोऽवगाह्य जीवन्तः पवेतपरिधादिनाना विधायु्देवान्वि- 
क्षोभयामासुः ; * ततस्तैरर्दिता देवाः शरणं वासवं ययुः । स 
च तेः प्राथितः शक्रो वसिष्ठं शरणं ययौ । ततः खलिब- 
लादिंतानतिदुःखितान्सेन्द्रान्देवानवरोकेय परमकारुणिको 
वसिष्ठः ८अयत्नेनादहत्सर्वान्खछिनः स्वेन तेजसा. केडा- 
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खं प्रस्थितांश्चव नदीं गङ्गां महातपाः | अनयत्तत्सरो 
दिव्यं तया भिन्नं च तत्सरः । त्रवीम्यन्यं ब्रूहि वा तवं 
वसिष्ठार्क्षन्नियं वरम्‌ इति । एवम्‌ “यथा समुद्रो 
नृपते पूर्णो मृष्रश्च वारिणा । ब्राह्मणेरभिशप्तः सन्वभूव 
खवणोदकः । सुवणेवर्णो निधूमः संगतोध्वशिखः कविः । 
कद्धेनाङ्गिरसा शपो गणेरेतर्विवर्जितः ॥ महतश्चूणिता- 
न्पश््य येऽध्यासत महोदषिम्‌ । समो न तं द्विजातिभ्यः 
श्रेयो विद्धि नराधिप ॥ गभस्थान्त्राह्मणान्सम्यङ्नमस्यति 
किर भ्रमु: । दण्डकानां महद्राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ ॥ 
ताकजङ्कखं महाजङ्गमो्वेणेकेन नारितम्‌ । त्या च विपु 
राज्यं बलं ध्रमेश्रुतं तथा । दत्तात्रेयप्रसादेन प्रापरं पर- 
मदुरभम्‌ । अथ वा ब्राह्मणं श्रष्ठं सवैभूतानुपाखकम्‌ ॥ 
कतरिं जीवलोकस्य कस्माज्जीवन्न मुह्यसे । ब्राह्मणान्क्षत्र- 
धर्मण पाल्यस्वेन्द्रियाणि च ॥ भ्गुभ्यस्ते भयं वोरं तत्तु 
काटाद्भविष्यति ” इत्येवमजुनं भ्रति वायुना ब्राह्मणमाहात्म्यं 
बहुधा भ्रतिपादितम्‌ । पमादिपवैणि “भ्रगोः सुदयिता 
भार्या पुलोमेलभिविश्रुता । तस्यां समभवद्रभो भृगुवीसमु- 
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द्रवः । अभिषेकाय निष्क्रान्ते भृगो धर्मभृतां वरे । आश्चमं 
तस्य रक्षोऽथ पुलोमाभ्यां जगाम ह । इदमन्तरमिव्येव हतु 
चक्रे मनस्तदा । अथाग्निश्चरणे पम्प्यञ्ज्वलन्तं जातवेदसम्‌ ॥ 
तमप्रच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वङितं तदा । मसूर्वापहता 
भार्या भृगुणानृतकारिणा ॥ सेयं यदि तथा मे त्वं सय- 
माख्यातुमहसि । तस्य ॒तद्रचनं श्रुत्वा सप्राचिदुःखितो 
भराम्‌ ॥ भीतोऽनृताच्च शापाच्च भरगोरियवीच्छनः । 


अन्नरथं वचः श्रुत्वा तद्रक्षः प्रजहार ताम्‌ । ततः 


स गर्भो निवसन्कुक्षौ ग्रगुकुलोद्रहः ।॥ रोषान्मातुश््च्युतः 
कुक्षेशच्यवनस्तेन सोऽभवत्‌ । तं दृष्टा मातुरुदराच्युतमादि- 
खवचेसम्‌ ॥ तद्रक्षो भस्मसाद्भूतं पपात परिमुच्य ताम्‌ । 
तं ददश पिता तत च्यवनं तां च भामिनीम्‌ ॥ स पुखोमां 
ततो भार्यो पप्रच्छ कुपितो भृगुः । केनासि रक्षसे तस्मै 
कथिता त्वं जिहीषेते । पुखोमा उवाच-- (अ- 
भिना भगरव॑स्तस्मे रक्षसेऽहं निवेदिता । ततो माम- 
नयद्रक्षः क्रोशन्तीं कुररीमिव ॥ साहं तव सुतस्यास्य 
तेजसा परिमोश्चिता । भस्मीभूतं च तद्रक्षो मासुत्छज्य 
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पपात तरै" । सौतिरुवाच-- ‹ इति श्रुखा पुलोमाया भृगुः 
परममन्युमान्‌ । शापाभ्निमपि कुद्धः सवेभक्षो भवि- 
ष्यसि ` इति । एतेन च्यवनकरतपुखोमास्यराक्षसनिग्रहः 
भृराकताभिश्चापश्चोक्तः । एवमुद्योगपवैणि धमराज प्रति 
राल्यवचनम्‌-- देवर्षिगणभ्रसादसमासादितदेवराञ्योऽपि 
नहुषः प्राज्यं देवराज्यं स्वमुजवबरुसमाभितं मन्वानोऽवेपेन 
तपःप्रधानानगस्त्यप्रमुखान्सप्र्षीनपि स्वविमानधु्यान्संवि- 
घ्रायात्यस्पप्रमाणतया छन्धान्दोकिकादण्डं स्खलितगमनं 
द्क्षिणाशाभूषणमगस्त्यमहषि पुरतोऽवरोक्य मूरति पदास्प्र- 
शत्‌ । ततप्रधर्षैणजनितकोपः परमर्षिः (अदुष्टं दूषयसि मां 
यच्च ॒मृध्न्यैस्पशः पदा । यज्चापि त्वमृषीन्मूढ ब्रह्मकस्पा- 
न्दुरासदान्‌ । वाहान्कृत्वा वाहयसि तेन स्वर्गाद्धतप्रभः । 
ध्वंस पाप परिभ्रष्टः क्षीणपुण्यो महीतलम्‌ । दश वषेसह- 
लाणि सपेरूपधरो महान्‌ । वं श्रष्टो दुरात्मा स देवरा- 
ज्याद्रिदम ` । अनेनागर्त्यकृतो नहूषनिग्रह उक्तः । मुस- 
खपवैणि-- एं सारणप्रमुखाः वृष्ण्यन्धका अपि धृतखी- 
वेषं साम्बं विधाय कत्पानलकल्पकोपान्नारदविश्वामित्रक- 
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ण्वान्यदृच्छया समागतान्किमियं जनयिष्यतीति पप्रच्छुः । 
तद्रचनश्रवणमाब्नेण व्राज्याज्यसिक्ता दीप्राभ्मय इव तत्करृत- 
विप्रखम्भग्रधषेणामसहमाना महषेयः “ बृष्ण्यन्धकविना- 
शाय मुस घोरमायसम्‌ । वासुदेवस्य दायादः साम्बोऽयं 
जनयिष्यति ॥ येन युयं सुदुढत्ताः शंसा जातमन्यवः । 
उच्लेत्तारः कुरुं कृत्लञमृते रामजनाद॑नौ । समुद्र यास्यति 
श्रीमांस्यक्त्वा देहं हलायुधः ॥ जरः कृष्णं महारमानं 
शयानं भुवि भेत्स्यति ' इत्यन्नुवन्‌ । एतेन नारदादिकृतो 
व्रष्ण्यन्धकनिग्रह उक्तः । वनपवेणि-- एव वत्रवधजनि- 
तामफेण त्रिखोकनाश्ाय त्रिजगन्मृढभूततपस्विजनवधाय 
समुदयुक्तर्देवभयेन समुद्रं प्रविष्ट रात्रावागयाश्रमनिवासि- 
मुनिजनकदनमाचरद्भिः काछ्ेयः कतं निःस्वाध्यायवषट्‌- 
कारं नष्टोत्सवं च जगदवलोक्य तत्कृतोपद्रवपरिहदाराख 
त्रिदशः समभ्यथितो विष्णुः (समुद्रस्य क्षये वुद्धिमवद्धिः 
संप्रधार्यताम्‌ । अगस्स्येन विना को दहि शक्तोऽन्योऽणे- . 
वश्ोषणे ` इतयवादीत्‌ । ततो देवासतद्रचनश्रवणसमनन्त- ¦ 
रमगस्सरमहषिसमीपमागय “एवं त्वयेच्छाम कृतं हि | 
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काये महार्णवं पीयमानं महात्मन्‌ । ततो वधिष्याम सहा- 
नुबन्धान्कारेयसंज्ञान्डि सुरद्विषस्तान्‌ › इति प्राथयामा- 
सुः । सोऽपि महर्षिः ˆ उवाच सहितान्देवानृषींन्नैव समा- 
गतान्‌ । एष खोकदितार्थै बे पिवामि बरुणाख्यम्‌ । 
भवद्धियेदनुष्ठेयं तच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ इतभिधाय 
ˆ समुद्रमपिच्छद्धः सवेखोकस्य पत्यत: ` । ततश्िदश्चाः 
संदशेनपथमवतीर्णान्काखेयान्निषूदयामासुः इति । एतेन 
 अगस्यकृतकाडेयावकाडशदातरसमुद्रनिग्रह्‌ उक्तः आनुशा- 
सनिके । एवे रौक्मिणेयेन ब्राह्मणपूजायां किं फलं 
कुतो वा तेषामीश्वरत्वम्‌ इति प्रष्टो जगन्नायकः श्री- 
कृष्णः, मामक्रोपयित्वा को वा गृहे बासयेदिति 
बदन्तमकालापेक्षितविविधान्नपानरसम्‌ अतिकोपनं दुरा- 
राध्यतरं दुर्वाससं गृहमानीय अपेक्षितपायसाद्यन्नकल्प- 
नेन संतप्य तदाज्ञया रुक्मिण्या सह तदुच्छिष्टोपलि- 
प्रस्वाङ्गोऽभवम्‌ ; तदनु “मुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रथे तृण. 
मयोजयत्‌ । तमारुद्य रथं चैव निर्ययौ च गृहान्मम । 
प्रतोदेनाबुदद्राखं रुक्मिणीं मम परश्यतः॥ नचमे 
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स्तोकमप्यासीहुःखमीरष्याकतं तदा " । एवं ब्राह्मणक्ृतपरि- 
भवमङ्गीकृत्य सह व्रजन्तं मां रथघुयभूतां प्रतोदेनासकर- 
तुयमानामबलां मलप्रियां रथस्थं तपस्विनं ब्राह्मणं चाव- 
खोक्य ब्राह्मणा एव जायेरन्नान्यो वणः कथंचन । को 
ह्येनं रथमास्थाप्य जीवेदन्यः पुमानिह । आश्ीविषविषं 
तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः । ब्रह्याशीविषदिग्धस्य 
नास्ति कधि्िकित्सकः ` इति पौरजानपदाः परस्पर- 
मकथयन्‌ । (ततः परमसंक्द्धो रथादास्कन्य स द्विजः । 
पदातिरपथेनेव प्राधावहक्षिणाञुखः ।॥ एवमनल्पकस्पा- 
नरकल्पकोपः अकारणादेव रथाद्वद्ुय धावन्‌ भ्रणिषा- 
तपुरःसरमभ्यर्भितो महर्षिः सवेखोकोत्कृ्टत्वसकरजन- 
मान्यतसवेश्न्नजनाजेयतादिवरप्रदान्पूवैकं स्वोच्छिष्टानु- 
पलिप्रपादतलस्थमृस्युं . मामकथयत्‌ । एवमननुकरणीयच- 
रिता दिजाः। “एते हि सोमं राजान हैशघराः सुखदुः 
खयोः । छोकलोकेश्राश्चैव सवेत्राद्यणपूवैकाः । भस्म 
कुयुजेगदिदं द्धा: प्रयक्षदशिनः । अन्यानपि छजेयुस्त 
लोकाच्छोकेश्वरां स्तथा | कथं तेषु न वर्तेरन्सम्यग्जनाः 
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सुतेजसः इति । एतेन दुर्वाससो मादास्म्यपूवैकं ब्राह्मण- 
सामान्यमाहास्म्यं कृष्णेन प्रतिपादितम्‌ । बनपवेणि- 
हेहयानां कर्करो राजकुमारो सगयामटन्कृष्णाजिनोत्त- 
रासङ्कं मुनिपुत्रमविदूरे दृष्ट्रा सगबुद्धथा शरेणाविध्यावगत- 
मुनिपुत्रभावः स्वभवनमागम्य देहयान्स्वकृलमकथयत्‌ । 
तद्र चनश्रवणसंजातखेदकल्टुषितस्वान्ता हैहयाः ‹ कस्यायं 
मुनिकुमारकः ` इति इतस्ततो मागमाणास्ता््याश्रममा- 
साद्य, आसनपाद्याययर्व्यादिभिरप्यभिपूजयितुमुदयक्तं युनि- 
मवलोक्य ब्राह्मण्िंसका दयं न त्वया पूजितुमर्हा इख- 
वदन्‌ । तदनु स्वतपोमदिश्ना समुज्जी विततनयो महर्षिः 
कासो युष्माभिर्घातितो मुनिङ्कमारकः गवेष्यतामिलया- 
दिदेश । तदाज्ञया तं मुनिक्कुमारकं गवेषयमाणेस्तमदृष्ा 
सत्रीढेः नासाद्यते मुनिकुमारक इत्यभिहितो मुनिः म- 
दीय एव पुत्रः घातितो युष्माभिः संजीषितश्च मयेख- 
वदत्‌ । ततो विस्मयाविष््टदयैः केनोपायेन संजीवितो- 
ऽयं बालक इत्यभिहितो मुनिः ‹ सत्यमेवाभिजानीत ना- 
नृते कुर्महे मनः । स्वधमेमनुतिष्ठामः तस्मान्म्रल्युभयं न 
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नः । अतिथीनन्नपानेन भूयानप्यशनेन च | संभोज्य 
रोषमञ्नीभस्तस्मान्मृत्युभयं न नः । एतेन स्वधर्मनिरतानां 
ज्ाह्यणानां स्ल्युभयमपि नास्तीदयुक्तं भवति । आनुश्चासः 
निके युधिष्ठिरः-- (के पूज्याः के नमस्कार्याः कथं 
वर्तेत केषु च । किमाचारः कीदृशेषु पितामह न रिष्यते ॥ 
भीष्प उवाच-- ब्राह्मणानां परिभवः सादयेदपि देवताः । 
जाह्मणांस्तु नमस्करय युधिष्ठिर न रिष्यते । ते पूज्यास्ते 
नमस्कार्या बर्तेथास्तेषु पुत्रवत्‌ ॥ ते हि टोकानिमान्स- 
वस्तारयन्ति मनीषिणः । ब्राह्मणाः स्बैखोकानां महान्तो 
धर्मसेतवः । धनलयागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये। 
रमणीयाश्च भूतानां निधानं च धृतत्रताः ॥ श्रणे 
तारश्च खोकानां शाख्ाणां च यशस्विनः । तपो येषां 
धनं नित्यं वाक्चैव विपुरं बलम्‌ ॥ प्रभवश्चैव धर्माणां 
थमज्ञाः सृष्ष्मदशिनः । धमेकामाः स्थिता धमे सुक्ृतेधेम- 
सेतवः ॥ यान्समाश्रिल्य जीवन्ति प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः । 
पन्थानः सर्वनेतारो यज्ञवाहाः सनातनाः । पित्रपेतामहीं 
गुवीमुद्रहन्ति धुरं सदा ॥ धुरि ये नावसीदन्ति विषमे सद्रवा 
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इव । पित्रदेवातिथिमुखा हव्यकव्याग्रभोजिनः ॥ भोज- 
नादेव छोकांखींखायन्ते महतो भयात्‌ । दीपाः सवेस्य 
खोकस्य चक्षुश्चक्ुष्मतामपि । सवशिस्पादिनिधयो नि- 
पुणा सुक्ष्मदशिनः । गतिज्ञाः सवेभूतानामध्यात्मगति- 
चिन्तकाः ।} आदिमध्यावसानानां ज्ञातारस्छिन्नसंशयाः। 
परावरविशोषज्ञा गन्तारः परमां गतिम्‌।। विमुक्ता धूतपा- 
ध्मानो निद््द्रा निष्परिग्रहाः । मानार्हा मानिता निल्यं 
ज्ञानवद्धिमदात्मभिः ॥ चन्दने मर्पदङ्के च भोजनेऽभोजने 
समाः । समं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ 
तिष्ठेयुरप्यमु जाना वहूनि दिवसान्यपि । शोषयेयुश्च गा- 
त्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥ अदेवं दैवतं कुयदेवतं 
बाप्यदेवतम्‌ । खोकानन्यान्सजेयुस्ते छोकपालांश्च कोपि- 
ताः | अपेयः सागरो येषामासीच्छापान्महात्मनाम्‌ । येषां 
कोपाभ्निरद्यापि दण्डकेनोपशाम्यति ।। देवानामपि ये देवाः 
कारणं कारणस्य च । प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानभिभ- 
वेद्रुधः ॥ येषां बद्धश्च वाख सवैः संमानमहेति । तपो 
विद्याविशेषात्त॒ मानयन्ति परस्परम्‌ ।॥ अविद्रन्त्राह्मणो 


२२६ धमाकूते 


देवः पात्रं वै पावने महत्‌ ॥ विद्रान्भूयस्तरां देवः पूणसा- 
गरसंनिमः। अविद्वांश्चैव विद्रंश्च जाह्यणो देवतं महत्‌ ॥ 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथा्चिर्दैवतं महत्‌ । स्मशाने ह्यपि 
तेजस्वी पावको नेव दुष्यति ॥ हवियज्ञे च विषिद्ृह 
एवाभिशोभते । एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतेते सवेकामघु 


सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तरम्‌" इति | 


आनुरासनिके पवेणि युधिष्ठिरः-- “के पूज्याः के नम- 
स्कार्याः कान्नमस्यसि भारत । एतन्मे सवमा चक्ष्व येभ्यः 
स्पृहयसे नृप ।॥ उत्तमापद्रतस्यापि यत्र ते वतते मनः । 
मनुष्यलोके सवस्मिन्यदसूत्रेह चाप्युत । भीष्म उवाच-- 
खहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्‌ । येषां 
स्वप्रययः स्वगस्तपः स्वाध्यायसाधनम्‌ । येषां बाराश्च ब्रु- 
द्धाश्च पितृपैतामहीं धुरम्‌ । उद्वहन्ति न सीदन्ति तेभ्यो 
वे स्हयाम्यहम्‌ । विद्यास्भिविनीतानां दान्तानां मदु- 
भाषिणाम्‌ ॥ श्रुतट्त्तोपपन्नानां सवैवेदविदां सताम्‌ । 
संसत्सु वदतां तात हंसानाभिव संघशः ।॥ मङ्गल्यरूपा 
रुचिर! दिव्या जीमूतनिसखनाः। सम्यगु्ारिता वाचः श्रूय- 
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न्ते हि युधिष्ठिर ॥ शुश्रूषमाणे रृपतौ प्रेय चेह सुखा- 
वहाः । ये चापि तेषां श्रोतारः सदा सदसि संमताः । 
विज्ञानरुणसंपन्नास्तेभ्यश्च सखहयाम्यहम्‌ ॥ सुसस्ृतानि 
प्रयताः ञ्ुचीनि गुणवन्ति च । ददलयन्नानि तृष्त्य ब्राह्म 
णेभ्यो युधिष्ठिर ॥ ये चापि सततं राजंस्तेभ्यश्च स्पहया- 
म्यहम्‌ । शक्यं ह्येवाहवे योद्धुं न दातुमनसूयितुम्‌ ॥। शूरा 
वीराश्च शतशः सन्ति छोके युधिष्ठिर । तेषां संख्यायमाना- 
नां दानशूरो विश्चिष्यते ॥ धन्यः स्यां यदयं भूयः सौम्य 
ब्राह्मणकोऽपि वा । करे जातो धर्मगतिस्तपोविद्यापरा- 
यणः || न मे त्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन्पाण्ड्नन्दन । 
त्वत्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा भरतषेभ ॥ यथा मम त्रिय- 
तमास्वत्तो विप्राः कुरूत्तम । तेन सत्येन गच्छेयं छोका- 
न्यत्र स शंतनुः ॥ न मे पिता प्रियतरो ब्राह्मणभ्यस्तथा 


भवेन्‌ । नमे पितुः पिता वापि ये चान्येऽपि सुद्ध 


ज्ञनाः ॥ न दहि मे वृजिनं किंचिद्विद्यते ब्राह्मणेष्विह । 


 अणुवा यद्वि वा स्थृं विद्यते साधु कमसु ॥ कमणा 


मनसा वापि वाचा बापि परंतप । यन्मे कतं ब्राह्मणेभ्य- 


२२८ धमोकूते 


स्तेनाय न तपाम्यहम्‌ ॥ ब्रह्मण्य इति मामाहुस्तया वाचा- 
स्मि तोषितः । एतदेव पवित्रेभ्यः सर्वेभ्यः परमं स्मृतम्‌ ॥ 
पन््यामि छोकानमलज्ज्युचीन्त्राह्चणयायिनः । तेषु मे तात 
गन्तन्यमहाय च चिराय च॥ यथा भर््रश्रयो धमः 
खीणां छोके युधिष्ठिर । स देवः सा गतिर्नान्या क्षत्रि- 
यस्य तथा द्विजाः ॥ क्षत्रियः ातवर्षीं च दरवर्षी द्विजो- 
ततमः । पितापुत्रौ च विज्ञेयौ तयोर्हि ब्राह्मणो गुरुः ॥ 
नारी तु पत्यभावे वे देवरं छुरुते पतिम्‌ । प्रथिवी ्राह्म- । 
णारमे क्षत्रियं कुरुते पतिम्‌ । पुत्रवच ततो रक्ष्या उपास्या 
गुरुवच ते । अभ्रिवञ्चोपचर्या वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ । 
ऋजून्सतः सलञ्चीखान्सवैभूतदिते रतान्‌ । आश्ीविषा- 
निव कद्वान्दरिजान्परिचरेत्सदा ॥ तेजसस्तपसश्चैव नियं 
विभ्ये युधिष्ठिर । उमे चेते परियाञ्ये तेजग्रैव तपस्तथा ॥ | 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव विदयते । हन्युः द्धा । 
महाराज ब्राह्मणा ये तपस्िनः । भूयः स्यादुभयं दत्तं , 
न्राद्मणा्यदकोपनात्‌ । इुर्यादुभयतः शेषं दत्तशेषं न ` 
शेषयेत्‌ ॥ दण्डपाणिर्यथा गोषु पाको नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 


अ्ाखक्छाण्डः । २२६. 


ब्राह्यणान्ब्रह्य च तथा क्षुत्रियः परिपाख्येत्‌ ।। पितेव 
पुत्रान्रक्षेथा ब्राह्मणान्धमेचेतसः । गृहे चैषामवेक्षेथाः कि- 
स्िदस्तीति जीवनम्‌" इति दानधरमे भीष्मनिश्चयः ॥ 


तदेतत्प्रसमीक्ष्याद्‌ प्रसन्नेन्द्रियमानसः । 
तपो महत्समास्थास्ये यद्धे ब्रह्मत्वकारकम्‌ ॥ 


इति षटपच्वाञ्चः सगेः। ननु कामक्रोधादि क्टुषितान्तः 
करणस्य त्रह्मस्वापहरणप्रवृत्तस्य गोब्राह्मणद्रोहिणः विश्वा- 
मित्रस्य श्रत्रियस्य चित्तशुद्धिः तत्पूवेकं ब्रह्मसवकार- 
कतपश्चरणे प्रवृत्तिः तया च वक्ष्यमाणत्राह्मण्यावाप्रि 
श्चानुपपन्ना, ब्राह्मक्षित्रे उत्पन्नेन मतङ्गन चित्तशुद्धिपू- 
वकं केवलखतपश्चयायां वहृश्षः कृतायामपि त्राह्मण्या- 
नप्रेः । तथा दहि भारते आनुश्ासनिके मतङ्गो 
नाम तपस्वितनयः स्वपित्रसमारब्धयज्ञोपकरणसंपादनाय 
रथमारुह्य गच्छन्दरुततरगमनविधुरं गदभीतनयं प्रतोद- 
तोदनेन संजातत्रणमकरोत्‌ । सा च तद्रणसंजातदुः- 
खजातमसहमानं निजतनयमवटोक्य ˆ उवाच मा शुचः पुत्र 
चण्डा छस्त्वधितिषठति । ब्राह्मणे दारुणं नास्ति मेत्रो ब्राह्मण 


२३० धमते 


उच्यते । स्वयोनिं सानयव्येष भावो भावं नियच्छति? 
इति । तद्वाक्यश्रवणसंजातखेदा विष््टदयेन तूर्णं रथादव- 
तीर्णेन मतङ्गेन “ब्रूहि रासभि कल्याणि माता मे येन 
दूषिता ‡ इति प्रष्टा रासभी “ब्राह्मण्यां श्रषडेन खं मत्तायां 
नापितेन ह्‌। जातस्त्वमसि चण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनश- 
त्‌ ` इव्येवमवादीत्‌ । तद्चनश्रवणसमनन्तरमेव संजातसं- 
श्रमं दुरवापत्राह्यण्यसंपादने छृतनिश्वयमुमरे तपसि बतेमानं 
सघवानेवमवादीत्‌-- (मतङ्ग दुखभभिदं विप्रखं प्राथ्यैते 
त्वया । यसमात्त॒ संबसन्योनीर्जायमानः पुनः पुनः ॥ पयय 
तात करसिमश्चिद्राद्यण्यमिह विन्दति । तिर्यग्योनिगतः 


सर्वो मानुष्यं यदि गच्छति ॥ स जायते पुल्कसो बा 


चण्डाखो वाप्यसंश्चयः । स तस्यामेव तु चिरं मतङ्ग परि- 
वतेते ॥ ततो दराशते कारे कभते शूद्रतामपि । शूद्रयो- 


नावपि ततो बहुशः परिवतैते ॥ ततचिशद्भुणे काले खमते | 
वेश््यतामपि । वेश्यतायां चिरं कारं तत्रेव परिवतेते ॥ 


ततः षष्टिगुणे काठे राजन्यो नाम जायते । राजन्यत्वे 
चिरं कारं तत्रैव परिवतेते । ततः षष्टिगुणे का 


॥ 
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रभते ब्रह्मबन्धुताम्‌ ॥ ब्रह्मबन्धुधिरं कारं ततस्तु परि- 
वतेते । ततस्तु द्विशते कारे रभते काण्डग्ष्ठताम्‌ ॥ 
काण्डपृष्ठश्चिरं कारं तच्रव परिवतेते । ततस्तु त्रिशते 
काटे छते जपतामपि ॥ त च प्राप्य चिरं कारं 
तत्रैव परिवतेते । ततश्चतुःशते के श्रोत्रियो नाम 
जाथते ।॥ श्रोत्रियत्वे चिरं कारं तत्रैव परिवतेते । 
तदेनं शोकहर्षौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक ॥ अतिमा- 
नातिवादौ च प्रविशेते द्विजाधमम्‌ । तांश्चेज्जयति 
शत्रून्स तदा प्राप्रोति सद्रतिम्‌ ॥ अथ ते वेजयन्त्येनं 
ताछाग्रादिव पाखते । मतङ्ग ॒संप्रधार्येवं यदहं त्वामच्‌- 
चुदम्‌ ॥ बृणीष्व काममन्यं तं ब्राह्मण्यं हि युदुरेमम्‌ । 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु भृशं शोकपरायणः ॥ अध्यति्द्रयां 
गत्वा सोऽङ्गुष्ठेन शतं समाः । सुदुर्वहं वहन्योगं कशो 
धमनिसंततः ॥ त्वगस्थिभूतो धर्मात्मा स पपातेति नः 
श्रुतम्‌ । तं पतन्तमभिद्रूख प्रतिजग्राह वासवः ॥ 
वराणामीश्वरो दाता सवैभूतदिते रतः । शक्रः-- मतङ्ग 
जराह्मणत्वं ते विरुद्धमिह दृश्यते ॥ ब्राह्मण्यं दुङेभतरं संवृतं 
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परिपन्थिभिः । ब्राह्मणः सवभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ 
ब्राह्मणः कुरुते यद्धि यथा यद्यच्च वाञ्छति । बह्वीश्च 
संवसन्योनीर्जायमानः पुनः पुनः । पर्याये तात करस्मि- 
श्िद्भाद्यण्यमिह्‌ विन्दति । तदुत्छञ्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्य- 
मकृतार्मभिः ॥ अन्यं बरं वृणीष्व त्वे दुखभोऽयं हि ते 
बरः । चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः प्रात्रवीदिदम्‌ ॥ यथा- 
कामविहारी स्यां कामरूपी विहगमः । ब्रह्मक्षत्राविरोधेन 
पूजां च प्राप्रुयामहम्‌ ॥ यथा ममाक्षया कीतिभेवेचापि 
पुरंदर । कठौमदहैसि तदेव शिरसा त्वां प्रसादये ॥ 
शक्रः-- छन्दोदेव इति ख्यातः खीणां पूज्यो मविष्यसि । 
कीर्सिश्च तेऽतुला वत्स त्रिषु छोकेषु यास्यति ॥ णवं 
तस्मे वरं दत्त्वा वासवोऽन्तरधीयत । प्राणांस्यक्स्वा मत- 
ङ्गोऽपि संप्राप्रः स्थानमुत्तमम्‌ ।॥ एवमेवत्पर स्थानं ब्राह्य- 
ण्यं नाम भारत । तच्च दुष्परापमिह वै महेन्द्रवचनं यथाः । 
एवं ब्राह्मण्यस्य दुरवापतया तदुदेशेन जातिक्षन्रियस्य 
वसिष्द्रोहिणो विश्वामिबस्य कथं चित्तथुद्धयादिना ब- 
कष्यमाणब्राह्मण्यप्रापनिरिति चेन्न ;  ब्राह्मणप्रसादादेव । 
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तथा टि आनुशासनिके पवेणि-- कुशिककुडे भआगा- 
मिनं व्णैसंकरदोषं बिनिश्चिख तन्निरसनाय निरपरा- 
िनमपि कुशिकमपराघेन संयोऽ्य तदीयं कुरं निःरोष- 
यितुकामन्च्यवनमुनिः समासादितङुशिकभवनः अभ्यु- 
स्थानासनाघ्यंपाद्यादिभिरमभ्यचितः “यदि राज्यं यदि धनं 
यदि गाः संशितव्रत । यज्ञदानानि च तथा ब्रूहि स्व 
ददामि तेः इति राज्ञानुनाथितः ˆन राज्यं कामये 
राजन्न धनं न च योषितः । परिचर्योऽस्मि यत्ताभ्यां 
युवाभ्यामविशङ्कया ` इति समाज्ञप्रवान्‌ । स राजापि तद्र- 
चनश्रवणसंजातसंतोषः सभायेः सादरं परिचरननिद्रामुद्रि- 
 तलोचनं तमृषिमवदोक्य सुखसंस्पशंसोपधानप्ङ्कास्त- 
रणाद्युपेतशशयनं गृहं प्रवेश्य “इयं शय्या भगवतो यथां 
` काममिदोष्यताम्‌ ` इति संप्राथितो भागैवः अप्रवोधनेन 
पादसंवाहनपरिशीखनाभ्यां युवाभ्यामाभ्रबोधं भवितव्यभि- 
वयादिश्येकेनैव पार््नेकरविशति दिनानि सुखं सुप्र: अक- 
स्मादुत्थायान्तर्ितोऽभूत्‌ । ततस्तदन्तर्थानजनितवेदना- 
कट्युषितस्वान्तस्तेन विना सकलमपि जीवलोकं निराखोकं 


४» 20 


२३४ धर्माङ्ते ; 


मन्वानः कुशिकः स्वभवनमागलय तथैव रायनगृहे सुखसप्रं 
तमृषिमवलोक्यामन्दानन्दहृदयोऽमूत्‌ । सोऽपि महर्षिः 
पुनरपि ताबन्तमनेहसं पार््ान्तरेण तथेव सुखसुप्नस्तन च 
राज्ञा सभार्येण कृतपादसंबाहनः सहसैबोत्थाय कुशिकेन 
कृततेखाभ्यङ्गख्ञानस्तदानीतं भ््यभोञ्यलेदह्यचोष्याभ्यव- 

हारजातमासनं शयनीयं च वसखेणोपवेष्टयादीपयामास । 
तदवलोक्य, (न च तौ चक्रतुः कोधं दंपती सुमहामती । 
तयोः संश्क्षतोरेव पुनरन्तर्हितोऽभवत्‌ ` । अथ तेन 
महर्षिणा पुरसंदशेनाय सज्नीकृतसांग्रामिकरथेन सभार्यो 
मां वहस्वेलाज्ञघ्ो नरपतिः तत्कृतग्रतोदतोदनाजनितवेद- 
नामविगणय्य मुनिक्ृतसवेस्वदानमप्यनाकट्य्य निर्विकारं 
सादरः परिचरनननुग्रहुद्धया सुखसंस्पशेपरमर्षिपाणितल्प- | 
रिमीनेन निरस्तसमस्तश्रमः “गम्यतां पुरं विश्रान्तः श्रो 
मां द्रष्टासि " इति परमर्षिणा समादिष्टः स्वपुरमाजगाम । 
भागीवोऽपि कंचित्काखं रमणीये गङ्गातीरे नियममाचर- ` 
नस्वसंदशंनजनितकौतूहटेन स्वसमीपमागताय सभार्याय 
कुशिकनृपतये चम्पकाशोकपुत्नागव्कखादिनानाविधब्ृक्ष- | 


बारूुकाण्डः २३५ 


वीरुत्परिश्रेतं मणिस्तम्भोपेतकाच्चनमयप्रासादमध्यमध्या- 
सीनं समनन्तरमेव विविक्ते कौश्यां वृस्यां समासीनमा- 
त्मानं ददीयामास । स च राजा विस्मयोखुलहदयः 
अहो प्रभावो ब्रह्मर्षेश्व्यवनस्य महामनः । इच्छयैष 
तपोवीर्यादन्यारंछोकान्सजेदपि ॥ ब्राह्यणा एव जायेर- 
नपुण्यवाग्बुद्धिकर्मिणः । ब्राह्मण्यं दुरेभं रोके राज्यं 
हि खभ नरैः? इति मनसि चिन्तयन्नेव सभायस्तं 
प्रणम्य तेन च प्रसन्नेन परमर्षिणा वरैः्छन्यमानः ‹एष 
वरो मुख्यः भ्राप्रो मे भृगुनन्दन । यत्प्रीतोऽस्मि 
मया ब्रह्न्कुलं त्रातं च मेऽनघ ॥ अभ्निमध्यगतेनैव 
। भगवन्संनिधौ मया । वर्तितं भृगुणादृ यन्न दग्धोऽस्मि 
। तद्रू ` इत्युक्तवान्‌ । पुनरपि वरेश्छन्यमानेन राज्ञानुनाभि- 
तत्राह्मण्यो भागेवः “एवमेतद्यधात्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुर- 
भम्‌ । ब्राह्मण्ये सति चर्षितमरषित्वे च तपस्विता ॥ 
। भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्कौशिको द्विजः । व्रृतीयं 
। पुरुषं तुभ्य ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ 
भ्रगृणामेव तेजसा । पौत्रस्ते भविता विप्र तपस्वी पाव- 
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कद्युतिः ` इयभिहितवान्‌ । वनपवेणि तीयात्रा- 
याम्‌, ‹ कान्यकुब्जे महानासीत्पार्थिवः सुमहा: । 
गाधीति विश्रुतो रोके वनवासं जगामह ॥ बने तु 
तस्य वसतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । ऋचीको भागीवस्तां 
च वरयामास भारत ॥ गाधिना स्वकुरधर्मेणेकतः श्या- 
मकर्णानां हयानां शुल्कं याचित ऋचीको वरुणसंप्रा- 
थनाङ्न्धाश्वः कन्यां वरयामास । “गङ्गायां कान्यकुब्जे 
तै ददौ सलयवतीं तदा ॥ धर्मेण ङन्धां तां भार्याम्चीको 
द्विजसत्तमः । यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया । 
तं विवाहे कते राजन्सभायैमवलोकतः । आजगाम 
अगुः ब्रेष्ठं॒पुदत्रं दृष्ट्रा ननन्द ह ॥ ततः स्नुषां स भग- ` 
वान्श्रहृष्टो श्रगुरत्रवीत्‌ । वरं वृणीष्व सुभगे दाता ह्यस्मि 
तवेप्ितम्‌ ॥ सा वै प्रसादयामास तं गुरे पत्रकार- 
णात्‌ । आत्मनश्चैव मातुश्च प्रसादं च चकार संः॥ 
भ्गुः-- “ऋतौ त्वं चैव माता च स्नाते पुंसवनाय वै । 
आलिङ्गेथां प्रथग्बरक्षौ साश्वत्थं त्ुदुम्बरम्‌ ।॥ चरुद्रय- 
मिदं भद्रे जनन्याश्च तवैव च । विश्वमावतेयित्वा तु मयां 
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यत्नेन साधितम्‌ ॥ भ्राश्षितव्यं प्रयत्नेन चेत्युक्त्वादश्ेनं 
गतः । आलिङ्गने चरौ चेव चक्रुस्ते विपयेयम्‌ ॥ ततः 
पुनः स भगवान्काङे बहुतिथे गते । दिव्यज्ञानाद्विदित्वा 
तु भगवानागतः पुनः ॥ अथोवाच महातेजा भ्रगुः 
सलयवतीं स्नुषाम्‌ । उपयुक्तश्चरुभेद्रे ब्षे चाछिङ्गनं 
कृतम्‌ ॥ विपरीतेन ते सुशवु मात्रा चैवासि वश्िता। 
ज्राह्मणः शक्षत्रवर्तिर्वे तव पुत्रो भविष्यति ॥ क्षत्रियो 
ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । भविष्यति महा- 
बीयेः साधूनां मागेमास्थितः ' इति । ननु- 


ब्रह्मे स्वागतं तेऽस्तु तपसौ सम सुतोषिताः। 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कोरिक ॥ 


इति चतुमखमुखोदीरितववचनपर्याखोचनया तपसैव ब्राह्म 
ण्यावाप्रिदक्षनात्‌ केवरतपसा ब्राह्मण्यप्रापिर्नास्तीति क~ 
मुक्तमिति चेन्न । तथा सति ' वतीयं पुरुषं तुभ्यं 
ज्राह्मणत्वं गमिष्यति ` इति च्यवनकृतकुश्चिकवरप्रदानस्य 
भ्रग्वाज्ञप्रचर्‌ भक्षणब्क्षालिङ्गनव्यसासस्य ब्रह्मकृतवरभ्रदा- 
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नवसिष्ठवचनयोरपि वेय्यर्थ्यापत्तेः ‹ विश्वामित्रं त्वजन- 
यद्राधेर्भार्या यशस्विनी । ऋषिः प्रसादाद्राजेन्द्र॒ ब्रह्मर्षे 
बरह्मवादिनः । ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वाभित्रो महा- 
तपाः? इलयानुशासनिके पवेणि ऋचीकवचनादेव त्राह्य- 
ण्यावाप्निप्रतिपादनविरोधाच्च, मतङ्गेन केवरूतपश्चर्यायां 
कृतायामपि ब्राह्मणानुप्रहा भावात्‌ ब्राह्मण्यानवाप्नश्च, तप- 
शर्याभावेऽपि बराद्यणोत्तमभ्रगुवचनमात्रेणेव जाया क्षनि- 
यस्य वीतहव्यस्य ब्राह्मण्यावाप्चिदशेनाच्च । तथा चानुशास- 
निके-- वीतहव्यपराभूतो दिवोदासः भरद्वाजमुन्यनुसं- 
प्राप्रस्तदनुप्रहावाप्तप्रतदेनाख्यजेत्रतनयस्तेन वीतहव्यं परा- 
भाव्य भृग्वाश्रमशरणमकरोत्‌। तत्रापि वीतहव्यनिवासम- 


सहमानः प्रतदेनः भगुनिकटमागम्य अस्मक्ुरोत्सादको 
वीतहव्यो विसव्येतामिति श्राथितवान्‌ । महर्षिरपि शर- ` 
णागतविचक्षणः “नेहास्ति क्न्रियः कथित्‌ स्व हीमे द्वि- 


जातयः" इत्यभिहितवान्‌ । महर्षिणा भ्गुणा परित्याजित- 


क्षत्रभावं वीतदहग्यमवगम्य प्रतिनिव्त्ते प्रतदेने वीतह- 


व्योऽपि करुणोदीरितमहर्षिवचनसमनन्तरमेव दुरवापं ्रा- 


~ भ ० 
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द्यण्यमवापेत्युक्तम्‌ । तस्मात्केवरूतपसा ब्राह्मण्यं दुरेभत- 
रम्‌। न चैवम्‌ ब्राह्मण्यं तपसरोप्रेण प्राप्रवानसि कौरि. " 
इति पूर्वक्तवचनविरोधः, तस्य वचनस्य ब्रह्मस्वापहरण- 
महात्राह्यणवसिष्ठद्रोदादिजनितप्रयवायपरिदहारपूवेकं देव- 
ताप्रसादं संपाद्य तत्परार्भितत्राह्मणवचनसंपादनेनैव त्राह्म- 
ण्यावाप्रिरिव्येव तपसः परम्परासाधनतग्रतिपादकता- 
ज्न॒ विरोधः कमेणां चित्तशुद्धिद्रारा आत्मज्ञानसं- 
पादनेनैव मोक्षोपयोगिखवत्‌ । न चैतत्सर्वं तदा शोभते, 
यदि कमणां चित्तशुद्धिद्वारा दतुतवं स्यात्‌ । तदेवासि- 
द्धम्‌, साक्षादेव देतुत्वसंभवात्‌ । तथा दि श्रुतिः- “अपाम 
सोमममृता अभूम ' ^ तदाहुः संवत्सरं पयसा जुह्वदप पुन- 
मत्युं जयन्तीति न तथा विद्यात्‌ यदहरेव जुहोति तदहः 
पुनमरत्युमपजयत्येवं विद्वान्‌ णटयेदीति तमाहुतयः सुवचैसः 
सूर्यस्य रस्रिमिभियेजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्यो- 
ऽपेयन्यः एष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मलोकः” इति । “ततो 
मया नचिकेतश्चितोऽभ्निरनिव्येदरव्येः प्राप्रवानस्मि नित्यम्‌ , 
‹ अक्षय्यं ह्‌ वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति " ८उदयन्त- 
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मस्तं यन्तमादिखमभिष्यायन्कुनैन्त्राह्यणो विद्रान्सकरं भ- 
द्रमश्ुतेऽसावदित्यो ब्रह्मेति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति . य 
एवं वेद्‌ ` ˆकम॑णव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । तद्धि 
कुवेन्यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ योऽधीते- 
ऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः । स बह्म पर- 
माभ्रोति वायुभूतः खमाष्ठुतः ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थश्च 
` वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । यथोक्तचारिणः सव गच्छन्ति 
परमां गतिम्‌ ॥ एको वबाप्याश्रमानेतान्योऽनुतिषठे- 
यथाविधि । अकामद्वषसंयुक्तः स॒ परत्र महीयते ॥ 
चतुष्पदीह निश्रेणिनब्रह्यण्येषा प्रतिष्ठिता । एतामारह्य 
निश्रेणि ऋह्यरोके महीयते ॥ सध्यामुपासते ये 
तु सततं संशितव्रताः । विधूतपापास्ते यान्ति त्र 
द्योकं सनातनम्‌ : । “ अभ्निहोत्रादिति तु तत्कार्यायव 
तदश्चैनात्‌" इति श्रुतिस्छृतिसूत्रः कमेणां मोश्चहेतुत्वाव- 
गमात्‌ । न च, ‹ ह्यबिदाप्रोति परम्‌ › ‹ तरति शोकमा- 
त्मवित्‌ " ‹ बह्म वेद ब्रह्मेव भवति ' ‹ तमेव विदित्वातिमरत्यु- 
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मेति ` ‹ तमेवं विद्रानमृत इह भवति ` ^ तद्यो यो देवानां 
प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌, स यो ह वै तत्परं ब्रह्म 
वेद ब्रह्मैव भवतिः ‹ तदिदमप्येतर्हि य एवं वेद्‌ अहं ब्रह्मा- 
स्मीति स इदं स्व भवति › (आ चायेवान्पुरुषो वेद ` “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति ` ‹ इहेव 
सन्तोऽथ विद्यस्तद्रयम्‌` (न चेदवेदीमेहती विनष्टिः य 
एतद्विदुरण्तास्ते भवन्तिः "ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति" । “स 
दि सवेषु भूतेषु जङ्गमेषु श्वेषु च । वसत्येको 
महानौत्मा येन स्वैमिदं ततम्‌ ॥ सवभूतेषु चात्मानं 
सवेभूतानि चात्मनि । यद्‌। पर््यति भूतात्मा ब्रह्म संप- 
द्यते तदा |} यावानाठमनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य वं सततं वेद सोऽग्रतत्वाय कल्पते" `“ पुरुषा्थौऽतः 
शब्दादिति बादरायणः इति श्रुतिस्पृतिसूब्लाणां ज्ञा 
नस्य मो्षदेतुप्रतिपादकानां का गतिरिति वाच्यम्‌ | 
तेषां वचनानां मोश्षदेतुकममपिश्षितकर्बात्मज्ञानपरत्वात्‌ । 
तथा हि, “शेषत्वाद्पुरुषाथेवादो यथान्येषिति जैमिनिः 
इति सूत्रेण कर्मशेषभूते कठद्रारा आत्मज्ञानकर्मोपाययो- 
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-गियागसाधनीभूतत्रीहिद्वारा श्रोक्षणादिवत्‌ ज्ञानफश्चव- 
णमपि अपापश्छोकश्चवणवदथेवाद्‌ इति प्रतिपाद्य  आचार- 
दशनात्‌ इति सूत्रेण “ जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञ 
नेज इति यक्ष्यमाणो ह वे भगवन्तोऽहमस्मि? इत्येवमादि. 
भिनत्रद्यविदामपि कमेसंबन्धावगमात्‌ , “ उदारको हारुणिः 
शेतकेतुं पुत्रमुवाच" इति ब्रह्मषिदोऽप्युदारकस्य पुत्रानु- 
शासनदशेनात्‌ , ज्ञानादेव फलसिद्धौ “अक्के चेन्मधु वि- 
न्देत किमर्थं ॒पवेतं व्रजेत्‌ इति न्यायेन दुःखात्मके क- 
मेणि प्रवरत्तिर्न स्यात्‌ , अतो न स्वतच्रा विद्येति प्रतिपाद्य, 
तच्छ्रुतेः ° यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 


वीयैवत्तरं भवतिः इति विद्यायाः कमेशेषत्वश्रवणादिति 
प्रतिपाद्य ` समन्वारम्भणात्‌ (तं विद्याकर्भिणी समन्वार- 
सेतेः इति विद्यायाः कमफटारम्भे उपयोगदश्चैनात्‌ 
इति प्रतिपाद्य, ‹ तद्वतो विधानात्‌ आचायेकुखाद्रेदम- 
घी यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमाब्रत्य ऊ- 
इम्बे शचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः धार्भिकान्विद्धदा- 
त्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य अदिसन्सवेभूतान्यन्यत्न 
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तीर्थेभ्यः स॒ खस्वेवे वतेयन्यावदायुष ब्ह्मलोकमभिसं- 
पद्यते “न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते" इति श्रुखा 
समस्तवेदाथेज्ञालवतः कमेण्यधिकारदशोनात्‌ , ‹ नियमाः 
° कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्यि 
नान्यथेतोऽस्ति न कर्म॑ किप्यते नरे इति । “एतद 
जरामर्यं सत्रं यदन्निहोच्रं जरया वा द्येतस्मान्मुच्यते मृत्युना 
बाः इत्येवंजातीयकात्‌ आमरणमभ्निटोत्रकर्मानुष्ठाननि- 
यमनादपि, कर्मशोषत्वमेव विद्याया इति चेन्न । “ अधिको- 
पदेशात्तु वादरायणस्यवं तदशनात्‌ “यः सवेज्ञः सवेवित्‌ 
£ यस्य ज्ञानमयं तपः “ भीषास्माद्वातः पवते " ˆ महद्धय बज्र- 
मुद्यतम्‌ ` “ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि” ‹ तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय ' ‹ तत्तजोऽखरजत ' इत्यादिश्रुतिभिः कवृ- 
त्वभोक्ृत्वशारीरत्वादिविरुद्धाकवैत्वाभोक्तृखापहतपाप्म- 
त्वादिविर्ि्टस्याधिकस्योपदेशात्‌ तद्विज्ञानस्य तद्विरुदध- 
स्य कमेशषत्वासंभवात्‌। ' तुल्यं नु दशनम्‌ ` यदुक्तम्‌ आचा- 
रद्शनात्कर्मशेषो विद्या इति अत्रोच्यते-- तुस्यमाचारद- 
शोनमकर्मशेषत्वेऽपि विद्यायाः, तथा हि-- ‹ तद्ध स्म वै 


२४४ धमाकूते 


तद्विद्धास आदुकरषयः कावषेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे 
किमर्था बयं यक्ष्यामहे एतावदरे खल्वभ्रतत्वम्‌ इति चोक्त्वा 
याज्ञवल्क्यः प्रवव्राज ` इत्यादिश्रुतिभिः याज्ञवल्क्यादीना- 
मकमेनिष्ठत्वप्रतिपादनात्‌ । “यक्ष्यमाणो तरै भगवन्तोऽहम- 
स्मि? इत्येतद्धिङ्गदशनस्य वैश्वानर विद्याविषयत्वासरकरणा- 
भवाच्च । यदुक्तम्‌ “ यदेव विद्यया करोति ” इति श्रतिबङा- 
द्वि्ायाः कर्माङ्गित्वमिति, तन्न संभवति । उद्रीथविद्यायाः 
प्रकृतित्वेन तस्याश्च श्रुतेः प्रकृतोद्रीथवियासंबन्धप्रति- 
पादकत्वेन सवेविद्या विषयत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ‹तं विद्याक- 
मेणी समन्वारभेते ` इति, तत्रोच्यते-“ विभागः शतवत्‌ ` 
८ विद्यान्यं समारभते” “कर्मान्यं समारभते ` इति विभा- 
मेनोपपत्तेः । यदुक्तम्‌ ˆ तद्वतोविधानात्‌ इति तच्रोच्य- 
ते-- अध्ययनमात्रवतः “ आचायकुखाद्वेदमधीय ` इत्यस्य 
कर्मोपयुक्तक्ञानपरत्वेन ओपनिषदात्मज्ञानपरत्वाभावात्‌ ; 
यदुक्तं यावज्जीवं विदुषः कमेनियमः इति तदपि 
न, अविशेषात्‌ ‹उुवेननेवेद कर्माणि ` इलस्याः श्रुतेः 
अदिद्रद्विषयत्वेनोपपन्तौ विद्रद्विषयत्वाभावात्‌ । ‹स्तुतये- 
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ऽलुमतिर्वा ` भवतु वा विदद्विषयं प्रकरणात्‌ , तथापि वि- 
गास्तुखथत्वोपपत्तेः । तस्माद्धियायाः कमेशेषत्वं नोपप- 
ते इति स्वातन्त्रयेणेव हेतुत्रम्‌ । तथा च पारमर्ष सूत्रम्‌ 
‹ पुरुषार्थाऽतः शब्दादिति बादरायणः ` इति । नन्वेवमु- 
भयोरपि समुचित्येव हेतुत्वमस्तु । तथा हि “एष पन्था 
एतत्कर्मैतद्भ्चेतत्सलयम्‌, तस्मान्न प्रमायेत्‌ः ‹ सव्येन 
छभ्यस्तपसा द्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निलयम्‌? 
‹ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ¦ अविद्यया मत्यं 
तीर्त्वा विद्ययामृतमश्ुते " “ उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे 
पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकमेभ्यां भ्राप्यते ब्रह्म शाश्च- 
तम्‌ ।॥ तत्प्राप्निदेतुर्ञानं च कम चोक्तं महामते ` ‹ सवपि- 
क्षा च यज्ञादिश्रतेरवत्‌' इति श्रतिस्यृतिसूबेः ज्ञानक 
मणोरुभयोरपि मोश्षदेतत्वावगमात्‌ इति चेन्न । ज्ञानकमे- 
णोः समुचितस्य मोक्षं प्रति साधनत्वं न संभवति, प्रस्पर- 
विरोधात्‌ । कमेणां देतुत्वस्य श्रुतिनिषिद्धत्वाच, भिन्नमा्ग- 
त्वाच्च भिन्नफटत्वाच्च । तथा हि-- “दूरमेते विपरीते 
विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । अविद्यायामन्तरे 


२४६ धमौकूते 


वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः 
परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ न सां- 
परायः प्रतिभाति बार प्रमाद्यन्तं ` वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनवेशमापदयते 
मे ॥ प्रवा द्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु 
कम ॥ एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते 
पुनरेवापि यन्ति । अविद्यायां बहुधा वतेमाना वयं 
कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कमेणो न प्रवेदयन्ति 
रागात्तेनातुराः क्षीणोकाश्च्यवन्ते ॥ इष्टापूतं॑मन्य- 
माना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ॥। नाकस्य प्रष्ठ 
ते सुकृतेऽनुभूत्वेम रोकं हीनतरं बा विशन्ति । परी- 
कष्य छोकान्कमेचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्यकृतः कृ- 
तेन ॥ अग्रतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति । वित्तसाध्येन 
कर्मणा इत्यथः । (अथ त्यो बा ब खोका मनुष्यलोकः 
पितृखोको देवखोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव 
जय्यो नान्येन कमेणा, कमेणा पित्रृखोकः` इति पित्र- 
लोकपयैवसानाच्च । (अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति- 
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रेषां खोकानामसेभेदाय नेनं सेतुमहोरात्रे तरतः । न जरा 
न मृद्युने शोको न सुकृतं न दुष्कृतं सर्वे पाप्मानोऽतो 
निवतेन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ` इति ब्रह्मरोकप्राप्रेः 
पै कमेणां विनाशप्रतिपादनात्‌ । ‹स एष नेति नेलातस्मा 
अगृह्यो न दि गृह्यते अशीर्यो न हि शीयेते असङ्गो न 
हि सज्ञते अशितो न व्यथते न रिष्यति एतमु हे बे तेन 
तरतः इखतः पापमकरवम्‌ इयतः कल्याणमकरवम्‌ ` इति 
‹ उभो द्येवेष एते तरति नैनं कृताकृते तपतः तदेतद - 
चाभ्युक्तम्‌-- एष नियो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा 
वधते नो कनीयान्‌ । तस्यैवा स्मात्पदविन्तं विदित्वा न क- 
मणा लिप्यते पापकेनेति । तस्मादेवविच्छान्तो दान्त 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति 
सर्वमात्मानं पर्व्यति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पा- 
प्मानं तपति ननं पाप्मा तरति सर्व॑ पाप्माने तर- 
ति विपापो विरजो विचिकरित्सो ब्राह्मणो भवति, 
एष ब्ऋ्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवख्क्यः । 
तस्य श्रिया ज्ञातयः सुक्रतमुपयन्यप्रिया दुष्केतम्‌ । 


२४८ धमङ्ूते 


तद्यथा रथेन धावन्‌ रथचक्रे पयैवेक्षेत । एवमहोरात्रे 
पयवेक्षते । एवं सुकृतदुष्कृते सर्वाणि च इन्द्रानि । स 


एष विसुदतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्रान्त्रह्ेवाभिमैति । , 


तद्यथेह कमेचितो खोकः क्षीयते एवमेवामुब पुण्यचितो 
-खोकः क्षीयतेः इति । मागभेदविषये च्रान्दोग्ये- 
८ तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽ्थि- 
 षमभिसंभवन्ति । अचिषोऽहरन्ह आपूयैमाणपक्षमापूरयैमा- 
णपक्षाद्यान्षड्द क्ङेति मासान्मासेभ्यः संवत्सरं सवत्सरा- 
दादिलमादिल्याच्न्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युते तत्पुरुषोऽमानवः 
-स एनान्ब्रह्म गमयति एष देवयानः पन्थाः” इति । तथा 
कौषीतकिनाद्यगे-- “एतं देवयानं पन्थानमापद्याभि- 
खोकमागच्छति, स वायुखोकं स वरुणलोकं स आदित्य- 
खों स इन्द्रखोकं स प्रजापतिलोकं स बरह्मरोकं ह तस्य 
वा एतस्य ब्रह्मलोकस्यारोहदो मुहूतयिष्हा विरजा न- 
दरयो बक्षः साख्ज्य संस्थानमपराजितमायतनभिन््रभरजा- 
पती द्वारगोपौ विुप्रमितं विचक्षणाः संध्यमितौजाः 
पयंद्कः प्रिया च मानसी प्रतिरूपा च चाक्षुषी पुष्पाण्या- 


भा 
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दायावयतौ वै च जगलयम्बाश्चाम्बायवाश्चाप्सरसोऽम्बया 
नद्यस्तमित्थंविदागच्छति तं ब्रह्माहाभिधावत मम यश- 
सा विरजां वायं नदीं प्रापन्न वायं जिगीष्यतीति ते 
पच्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति शतं माखाहस्ताः शतमा- 
खनहस्ताः शतं चृणेहस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं कणा- 
हस्तास्तं ब्रह्मारकारेणालंकवेन्ति स ब्ह्मारंकारेणाख्करतो 
बरह्म विद्रान्त्रह्मवाभित्रैति स आगच्छरलयारं हदं तं मनसा- 
येति तमिता संप्रतिविदो मजञन्ति स आगच्छति मुहूर्ता- 
न्येष्टिदास्तेऽस्मादपद्रवन्ति स आगच्छति विरजां नदीं तां 
मनसैवात्येति तत्युकृतदटुष्कृते धूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः 
सुकरृतमुपयन्त्यग्रिया दुष्कृतं तद्यथा रथेन धावयन्रथ- 
चक्रे परयेवक्षेत॒ एवमहोरात्रे पयेवेक्षित एवं सुक्ृतदु- 
ष्कते सर्वाणि च द्वन्द्वानि स एष विसुकृतो विदृष्करृतो 
ब्रह्म विद्रान्त्रह्येवाभिप्रैति स आगच्छतील्यं ब्रक्षं तं ब्रह्म 
गन्धः प्रविशति स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं बद्य- 
रसः प्रविशति स आगच्छत्यपराजितमायक्तनं तं ब्द्यते- 
जः प्रविशति स आगच्छतीन्द्रप्रजापती द्वारगोपौ ताव- 
४ 21 


२९५० धर्माद्ते 


स्मादपद्रवतः स आगच्छति विभुप्रमितं तं बह्मयशः प्रवि- 
शति स आगच्छति विचक्षणामासन्दीं बृहद्रथन्तरे साम- 
नी पूर्वौ पादौ ' श्यैतनौधसे चापरो पादो वैरूपवेराजे अनू- 
च्ये शाक्रररेवते तिरश्ची सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपश्यति स 
आगच्छत्याभेतोजसं पय॑ङकुं स प्राणस्तस्य भूतं च भविष्यच 
र्वो पादौ श्रीशरेराचापरौ बृहद्रथन्तरे अनूच्ये अद्रयज्ञाय- 
ज्ञीये शीषेण्यमचश्च सामानि च प्राचीनातानं यजूषि 
तिरश्चीनानि सोमांशव उपस्तरणयुद्रीथ उपश्रीः श्रीरुपव- 
हणं तस्मिन्त्रह्मास्ते तमिर्थ॑वित्पादेनैवाग्र आरोहति तं 
ब्रह्माहं कोऽसीति तं प्रति ब्रूादृतुरस्म्यातेवोऽस्म्याका- 
शाद्योनेः संभूतो भार्याय रेतः संवस्सरख तेजोभूतख 
भूतस्यात्मा भूतस्य त्वमात्मासि यस्त्वमसि सोऽहमस्मीति 
तमाह कोऽहमस्मीति सयमिति ब्रूयारिकि तद्यत्सखमिति 
यदन्यदेवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत्सदथ यहेवाश्च प्राणाश्च तदयय- 
त्देतया बाचाभिव्याहियते सलयमिलयेतावदिदं सबैमिदं 
सवैमसीस्येवेनं तदाह तदेतच्छरकेनाभ्युक्तम्‌-- यजूदरः 
सामाशिरा आसाच्र्य्िरव्ययः । स ब्रहेति हि विज्ञेय 
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ऋषिव्रह्ममयो महानिति । तमाह केन पोँल्ञानि नामा- 
न्याप्रोतीति प्राणेनेति ब्रूयात्केन स्लीनामानीति वाचेति 
केन नपुंसकनामानीति मनसेति केन गन्धानिति घ्राणे- 
नेति ब्रयात्केन रूपाणीति चक्षुषेति केन शब्दानिति 
श्रोत्रेणेति केनान्नरसानिति जिह्ययेति केन कर्माणीति 
हस्ताभ्यामिति केन सुखदुःखे इति शरीरेणेति केनानन्दं 
रति प्रजातीरित्युपस्थेनेति केनेया इति पादाभ्याभिति 
केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञयेति प्रब्ूयात्तमा- 
हापो वे खलु मे ह्यसावयं ते खोक इतिसाया ब्रह्मणि 
चितिर्या व्यष्टिस्तां चिति जयति तां व्यष्टि व्यश्नुते य 
एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌ ' इति । छान्दोग्येऽपि “ब्रह्मलोके त्रती- 
यस्यामितो दिवि तदैरंमदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसबनस्त- 
दपराजिता पृ्रह्यणः प्रभुविमिरते हिरण्मयम्‌ । तद्य एवे- 
तावरं च ण्यं चाणवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति 
तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्ते्षौ सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति ' 
इति । गीतायामपि “अभ्निज्यत्तिरहः शुङ्कः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो 


२५द धमाकते 


जनाः? इति । भगवान्बादरायणोऽपि (अर्चिरादिना 
तत्प्रथितेः ` इति चतुर्थाध्यायत्ृतीयपादादयसूत्रेण वि- 
द्ाप्रकरणमेदादिभिः प्रसक्तमागेभेदे निराकरणपूवैकं त्र- 
ह्यप्राप्निरचिरादिनेव “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धासलमुपासते 
इत्युपसानान्तरशीखानां अर्चिरादिमार्गावगमान्नानाविशेष- 
णविरिष्ट एक एव अचिरादिमागे इति प्रतिपाद्य, “वायु- 
मब्दाद्विशेषविशेषाभ्याम्‌` इत्यनन्तरसूत्रेण ˆ स एतं दे- 
वयानं पन्थानमापाद्याभ्निोकमागच्छति स वायुखोकम्‌ः 
इत्विशेषेण शतस्य बायोः ‹स वायुमागच्छति तस्मै 
स तत्र॒ विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स उध्वमा- 
क्रमते स आदिलखमागच्छवि" इल्ादियापूेत्वदर्शनाद्वि- 
शेषात्‌ , संवत्सरादिलययोरन्तराङे वायोनिवेशः । तत्रापि 
“ मासेभ्यो देवलोकं देवखोकादादिखम्‌” इति वाजसनेयके 
मासानन्तरं समाघ्रातस्य देवलोकस्य माससंबन्ध्यब्दानन्तरं 


निवेशः देवलोका वायोनिवेशः तत आदिलयस्य । सूत्रं , 
तु च्छान्दोग्याभिप्रायमिति प्रतिपाद्य ˆ तटितोऽधिवरुणः 
संबन्धात्‌ इत्यनन्तरसूत्रेण ` चन्द्रमसो विद्युतम्‌? इति 


, 
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श्रताया विद्युत उपरिष्टात्स वरुणोकमिल्युपादिष्टो वरुणः 
संनिवेश्य: विद्युद्र्षाधिपतित्वाद्ररुणस्य, तदनन्तरमवश्चि- 
छन्द्रभजापत्योर्निवेशः, ‹ अन्ते तु बादरायणः इति न्या- 
यादिखवधाये तदनन्तरेण (आतिवाहिकास्तलिङ्गात्‌ ` इति 
सत्रेण अ्धिरादिपवेणां मागेचिहत्वं भोगभूमितं वा 
इत्याशङ्कय ‹ तद्पुरुषोऽमानवः` इति अचिरादिप्रापकमा- 
नवपुरुषन्यावतेकामानवत्वविशेषणात्‌ सं पिण्डितकरणस्य 
लोकान्तरगमनं चेतनान्तराधीनमिति आतिवाहिकत्व- 
मेव, अतः अचिरभिमानिनीं देवतां प्राप्य तया अहर- 
भिमानिनीं तया च पूवैपक्षाभिमानिनीमित्येवप्रका- 
रेण संवत्सरदेवखोकवायुखोकादित्यलोकचन्द्रविदयुद्धोकप- 
यन्तं पृवैपूवखोकाभिमानिन्या देवतया उत्तरोत्तररोकाभि- 
मानिदेवतां भ्रापितः क्रमेण तडिद्लोकं प्राप्त इति प्रति- 
पाद्य, ! वैद्युतेन तु तच्छतेः' इत्यनन्तरसतरेण ब्रह्मलो- 
काद्विदयुह्धोकमागतेन अमानवपुरुषेण तडिदभिमानिदे- 
वतासदितेन वरुणलोकं नीतः तद्र रुणसहितेनेन्द्ररोकम्‌ , 
इन्द्रसदहितेन प्रजापतिलोकं प्रजापतिसदहितेन ब्रह्मखोक- 


२५४ धमति 


मिव्येवक्रमेण ब्रह्मलोकं भ्राप्रोति इति प्रतिपाद्यं कायम्‌ 
° बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ` विशेषितत्वाच्च इति सूा- 
भ्यामकायेव्यापकन्रह्मणो गन्तन्यत्वासंभवात्‌ ब्ह्मरोकं 
गमयति, “पराः परावतो वसन्ति इति श्रुयन्ते विशे- 
षितत्वाच्च सगुणमेव ब्रह्म प्राप्यत इति प्रतिपाद्य ‹संक- 
स्पादेव तु तच्चछरूतेः इति सूत्रेण एवः कायेत्रह्मलोकं 
गतस्य “यं ये शतमभिकामो भवति यं कामं कामयते 
सोऽस्य संकर्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपश्चो महीयते ' 
इति यन्ननिरपेश्तया पित्राद्युसत्तिरिति प्रतिपाद्यः ^अत 
एव चानन्याधिपतिः " इति सूत्रेण अवन्ध्यसरंकस्पादेवा- 
यमनन्याधिपतिरिति प्रतिपाद्य, “अभावं बादरिराह 
ह्येवम्‌” इति सूत्रेण विदुषो देह एव नास्तीति च प्रति- 
पाद्य “भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्‌ ` इति सूत्रेण (स 
एकधा भवति त्रिधा भवति † इत्यादिश्रुत्या प्रतिपाद्यमा- 
नानेकमप्र कारत्वस्येकभ्रकारे आत्मनि शरीरमादायेव वक्त- 
व्यत्वात्सेन्दियशरीरयुक्तस्यैवामनो भोग इति प्रतिपाद्य 
“द्रादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः " इति सूत्रेण सवा- 
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हीनोभयातमकत्वं द्वादशाहस्य यथा तद्रदुभयविधश्रु- 
तिवलखाच्छरीरिखं चोपपन्नमिति प्रतिपाद्य, ˆ तन्वभावे सं- 
ध्यवदुपपनत्तेः' ‹ भावे जाग्रद्वत्‌ ` इति सूत्राभ्यां शरीरिता- 
शरीरित्वयोः अविरोधं प्रतिपाद्य “प्रदीपवदावेशस्तथा हि 
दशेयति ` इति सूत्रेण मुक्तः पुष्कङभोगाय स्वसंकस्पस्- 
्रानेकशरीरेषु प्रदीपवदाविन््य विद्याबखाद्धिहरति सोभ- 
रिवत्‌ “स एकधा भवति" इति श्रुतेरिति प्रतिपाद्य, (जग- 
श्यापारवजं भ्रकरणात्‌ ` इति सूत्रेण ‹आप्रोति स्वाराज्यं 
सर्वस्मै देवा बछिमावहन्ति ः इत्यादिश्चयावाप्रनिरङ्करौ- 
श्वयेस्य वियदादिषटुतरमपि तद्रदेवास्वि्यशाङ्कय ' आत्मन 
आकाशः संभूतः' ‹ तत्तेजोऽस्रजत इत्यादेः परमात्म- 
प्रकरणस्थत्वात्तन्मात्रविषयत्वमिति प्रतिपाद्य, ^प्रखक्षो- 
पदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डटस्थोक्तेः ` इयनेन ‹आ- 
प्रोति स्वाराज्यम्‌ इति श्रुतिः आधिकारिकसवितरमण्ड- 
छमध्यस्थपरमेखरानुग्रहायत्ताणिमाचैश्वयेमालविषया न तु 
जगत्स्त्वपरा ‹वाक्पतिश्चश्चुष्पतिः ` इयादिविशेष- 
ग्रहणाञ्च जगद्रयापारवजेमिति प्रतिपाद्य, *भोगमाब 
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साम्यलिङ्गाच “यथेव देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्ति 
एवं देवविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति" इति श्रुत्या भो- 
गमात्रसाम्यावगमादपि जगन्यापारवञंत्वम न देवं 
जगत्खष्टृतमसक्तस्य कचिब्यपदिग््यते, तेन॒“ एतस्यै देव- 
ताये सायुञ्यं सलोकतां जयति? इसादिमेदव्यपदेशलि- 
ङ्गेभ्यश्च जगद्यापारवजस्वमेवेति प्रतिपाद्य, “ अनाघ्रत्तिः 
शब्दादनाव्त्तिः शब्दात्‌“ इत्यन्तिमसूत्रेण अभिरादिमा- 
गेण ब्रह्यखोकं गतानां न पुनराच्रत्तिरिति “न स पुनराव- 
तेते ` इत्यादिशब्दाद्भ्यरोकं गतस्य अपुनरावृत्ति प्रतिपा- 
दितवान्‌ । एवं श्रुतिस्प्रतिसूत्रैः अहंमहोपासकानां पच्वा- 
भिविद्यावतां च अचिरादिमार्गेण पुनरात्रृत्तिरहितं ब्रह्म 
लोकं गतानां ब्रह्मणा सह जगद्वथापारवञज ब्राह्यणान्स- 
वान्भोगाननुभूय तत्रोतपन्नालमज्ञानेन “ते ब्रह्मलोके तु 
परान्तकाले पराम्रतात्परिमुच्यन्ति सवे ` इति ' बरह्मणा 
सह मुच्यन्ते कल्पान्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः 
प्रविशन्ति परं पदम्‌” इति श्रुतिस्खरतिसूत्रोक्तप्रकारेण 
मुक्तिभेवति । (अथ य इमे राम इष्टापूरते दत्तमित्युपासते 
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ते धूममभि संभवान्ति धूमाद्रात्रि रात्रेरपरपक्षमपरपक्षा- 
यान्षडदक्षिगेति मासांस्तान्नेते संबत्सरमभि प्राप्ठुवन्ति 
मासेभ्यः. पित्रखोकं पित्रिखोकादाकाशमाकाशचाच्न्द्रमसम्‌ , 
एष सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति तस्मिन्या- 
वत्संपातमुषित्वायेतमेवाध्वानं पुनर्निवतेन्ते यथेतमाकाञ्च- 
माकाशाद्भायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति 
अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवषेति, त इहं 
त्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिखमाषा इति जायन्ते, अतो 
वै खल दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिच्चति 
तद्भूय एव भवति तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो द्‌ यत्ते 
रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षल्निययोनिं बा 
वेश्यवोनिं वा, अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह 
यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा 
चण्डाख्योनिं वा ` इति । तथा कौषीतकरिव्राह्यणेऽपि धये 
वेके चास्माह्लोकातप्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वै गच्छन्ति 
तेषां श्राणैः पूर्वपक्ष आप्यायतेऽधापरपक्षे न प्रजनयव्येतदर 
स्वगेलोकस्य द्वारं यश्चन्द्रमास्तं यस्मत्याहतमिति सजते 
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य ए प्रव्याहतमिह्‌ ब्रष्टिभूतवा वेति स इह कीटो वा 
पङ्को वा शकुनिर्वा शादो वा सिंहो वा मत्स्यो वा 
परश्चा वा पुरुषो बान्यो वैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते 
यथाकम यथाविद्यम्‌: इति; यथाविद्यमङ्गावबद्धबिद्या- 
तुरूपमित्यथेः । गीतायामपि-- ‹ धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः 
षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्यागी प्राप्य 
निवतेते ॥ त्रैविद्या मां सोमपाः पृतपापा यज्ञैरि् स्व. 
-गति प्राथेयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सरेन्द्रखोकमश्रन्ति दि- 
व्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ ते तं भुक्त्वा स्वगंखोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति । एवं त्रयीघमैमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते इति । एवं कर्मिणां 
धूमादिमार्गेण स्रगेखोकं गतानां यथाक्मफङ्भोगानन्तरं 
पुनवरेष्टयादिद्वारा भुवं प्राप्य मनुष्यादिजन्मप्रापिमैवति । 
 निर्विशेषज्ञानवतां तु (न तस्य प्राणा उक्ामन्ति, अत्रैव 
समवदीयन्ते, अत्र ब्रह्म समश्चते । ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति, 
परं ज्योतिरुपसंपद्च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" इति श्रूया 
‹सवेभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितैषिणः देवापि मार्गे सुद्य- 


जाखकाण्डः । । + ^ 


न्ति अपदस्य पदेषिणः । शङ्कन्तानामिवाकाशे मस्स्याना- 
मिव चोदके । यथा गतिने दृश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः" 
इति स्म्रखा च ‹ संपदययाविभविः स्वेन शब्दात्‌ ` इति सूत्रेण 
च “स्वेन रूपेणासिनिष्पद्यते ' इति निष्पद्यप्रतिपादनान्मो- 
क्षस्य फटप्रसिद्धेश्च रूपान्तरापत्तिमाशङ्कय, स्वेन रूपेणेति 
शब्देन स्वरूपाविर्भाव एवावगम्यते, अन्यथा स्वशब्दवेय- 
र्यात्‌ अतो न हूपान्तरापत्तिरिति प्रतिपाद्य, “मुक्तः 
प्रतिज्ञानात्‌" इति सूत्रेण आवृतस्वरूपस्य अवस्थात्रयरा- 
दिखरूपो विशेषो मुक्यवस्थायामस्ति, “य आत्मापहत- 
पाप्मा" इत्युपक्रान्तस्यात्मनः ° एतं त्वेव ते भूयोऽुव्या- 
ख्यास्यामः ` इतनुङृष्य “अशरीरं चा व सन्त न प्रियाभ्रिये 
स्पृशतः ` इति अवस्थात्रयरादहियप्रतिपादनात्‌ “रोगनि- 
वृत्तोऽरोगो निष्पद्यते इतिवन्निष्पत्तिन्यपदेशोपपनत्तेश्च 
इति प्रतिपाद्य, “आत्मा प्रकरणात्‌” इति सुत्रेण पर- 
मात्मप्रकरणात्‌ (तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यत्र 
ञ्योतिःशब्दस्यात्मनि प्रयुक्तत्वात्‌ “य॒ आत्मापहतपा- 
ष्मा ‡ इति परमात्मश्रकरणस्थत्वा्च ‹ परं ज्योतिरुषसं- 
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पद्य ` इति परमात्मप्राश्चिरेवेति भ्रतिपाद्य, (अविभागेन 
दृष्टतरात्‌ ? इति सूत्रेण ‹स तत्र पर्येति" इ्याधाराधेय- 
भावावगमात्‌ “ज्योतिरूपसंपद्च ' इति गन्त्रगन्तन्यव्यप- 
देशाज्च सक्तस्य मेदेनेवावस्थानमाशङ्कय ‹ तत्वमसि? इति 
वाक्येन अविभागावगमात्‌ येदव्यपदेशस्य "स्वे महि- 
म्नि इतिवदुपपत्तेः परस्मिन्ब्रह्मणि अविभागेनैव सु- 
्तोऽवतिष्ठत इति सूतरेश्च गमनेन विना स्वस्वरूपाव- 
स्थानरूपेव मुक्तिरत्रैव प्रतिपादिता । एवं कर्मिणामुपा- 
सकानां निर्विंशेषज्ञानबतां च गतितदभाववेलक्षण्येन 
गन्तव्यस्वस्वरूपावस्थानंरूपफटमेदा्च न॒ समु्यः । 
८ कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया प्रतिमुच्यते । तस्मात्कमे 
न क्ुवैन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ कम ॒चतेके प्रशंसन्ति 
स्ल्पबुद्धिरता नराः । तेन ते देहजाखानि रमयन्त उपा- 
सतेः “यथैधांसि समिद्धोऽच्निभस्मसात्ुरुतेऽजुन । ज्ञाना- 
भिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा `, सूत्रमपि ^तद- 
धिगम उत्तरपूर्वाघयोर्ेषविनाशौ त्यपदेशात्‌ ? ; तस्य 
ब्रह्मणोऽधिगमे उत्तरेषां कमेणामण्छेषः पूर्वेषां विनाशः । 
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तथा च श्रुत्तिः ‹ तद्यथा पुष्करपखाश आपो न शिष्यन्ते 
एवमेवंविदि पापं कम न छ्िष्यते, तद्यथैषीकातूकमम्नौ 
प्रोतं प्रदूयत एवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति। ईत 
रस्याप्येवमसंश्छेषः पाते तु" इतरस्य पुण्यस्याप्यसं्लेषः 
८ उमे शेवेष एते तरति › इति सुकृतदुष्कृतयोरविशेषश्च- 
वणात्‌, “उपमर्दं च "यत्र त्वस्य सवैमाल्मैवामूत्तत्केन 
क पर्येत्‌ ` इति कटकर्प्रतिषेधात्‌ । एवं श्रुतिस्यतिसूत्र- 
ज्ञानबिरोधित्वेन अनिलफटत्वेन नश्वरत्वेन गतिमत्वेन च 
भ्रतिपादितानां कर्मणां ज्ञानेन सह मोक्षे समुच्चयासंभवः। 
अत एव सर्वै्रवेदश्रामाण्यं समथयद्धिः कमेकाण्डश्रवतैकैः 
कर्मणां मोश्चहेतुत्वमनाशङ्कितमेव । ननु कमेणां मोक्ष- 
देतुत्भ्रतिपादकवचनानां का गतिरिति चेत्‌, तेषां 
चित्तशुद्धिद्वारा देतुत्वाभिप्रायत्रात्‌ । अत एव च श्रुतिः 
चित्तशुद्धिद्धारा विविदिषाहेतुत्वं कमेणामाह-- ˆ तमेवं वे- 
दानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा- 
नाशकेन ` इति । यज्ञादिसहपाटात्‌ यज्ञादीनि कर्माण्येवा- 
जुक्रमिष्यन्वेदानुबचनशब्दं प्रयुङ्के । तस्मात्कर्मैव वेदानुवच ` 
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नशब्देनोच्यत इति गम्यते । कमे हि निलयस्वाध्यायः कथं 
पुलर्नित्यं स्वाभ्यायादिभिः कमैभिरात्मानं विविदिषन्ति; 
नेव हि तान्यास्मानं प्रकाशयन्ति यथोपनिषदः । नेष दोषः, 
कर्मणां विश द्धिरैतुतात्‌ , कमेभिः संस्कृता हि विशु- 
द्वात्मानः शुक्चुवन्यात्मानमुपनिषतप्रकाशितमप्रतिबन्धेन 
वेदितुम्‌ । तथा ह्याथवेणे “ विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते 
निष्कठं ध्यायमानः इति । स्मरतिश्च--ज्ञानमुदययते पुंसां 
क्षयात्पापस्य करमेण: ` इलयादि । कथं पुनर्निलयानि कर्माणि 
संस्कारार्थानीत्यवगम्यते १ “सह बा आत्मयाजी यो वेदेदं 
मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते इदमनेनाङ्गमुपधीयते ” इत्यादि- 
रतेः स्वेषु च स्छृतिशा्ञेषु कर्माणि संस्कारार्थान्ये- 
वाचक्षते ˆ अष्टाचल्वारिंशत्संस्काराः ` इत्यादिषु । गीतासु 
च-- ध्यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ इति 
“सर्वेऽप्येत यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मषाः ` इति च। यज्ञेनेति 
द्रन्ययज्ञा ज्ञानयज्ञाश्च संस्कारार्थाः, संस्कृतस्य च विशुद्धस- 
त्वस्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धो न भविष्यति । अतो यज्ञेन 
विविदिषन्ति दानेन, दानमपि पापक्षयदेतुखात्‌ धमहेतु- 
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त्वाञ्च । तपसा, तप इति विशेषेण कृच्छुचान्द्रायणादिप्रा- 
प्रो विशेषणम्‌ । अनाशकेन इति कामानशनमनाशकं न 
तु भोजनानिन्रात्तः, भोजननिव्रत्तौ भ्रियत ए, नातम- 
वेदनं अवति । वेदाुबचनयज्ञदानतपःशब्देन सर्वमेव 
नित्यं कमे रक्ष्यते । एवं काम्यवर्भितं नित्यं कर्मजातं 
सवेमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेण मोक्षसाधनत्वं प्रतिपाद्यते । 
ज्ञानकर्मसमुचयवादिनाप्ययमर्थोऽङ्गीकरत एव । तेन नि- 
यनैमित्तिककर्मेणां प्रयवायपर्दिराथत्वस्याप्यङ्गीकारा- 
सत्यवायपरिहारस्य चित्तणु द्धिूपत्वादेवं प्रनाञ्या मोक्ष- 
हेतुं संभवति । प्रथक्साक्षाद्धेतुखकल्पने प्रमाणाभावात्‌ 
‹ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति ज्ञानव्यतिरेकेण 
मोक्षे साधनान्तरप्रतिषेधाच्च । स्म्रतिरापि ˆ कषायपाक्तेः 
कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कषाये क्मीभिः पक्रे ततो 
ज्ञानं प्रवतेते ॥ ज्ञानेन टि सदा जन्तुरज्ञानप्रभवं तमः । 
व्यपोहति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम्‌ ` “योगिनः 
कमे कुवन्ति सङ्खं त्यक्त्ात्मश्ुद्धये ` “ध्यानमध्ययनं दानं 
सत्यं ह्वीराजवं श्चमा । शौचमाचारसंशद्धिरन्द्रियाणां 
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च निग्रहः ॥ एएतर्बिवधते तेजः पाप्मानं चापकषेति । 
सिध्यन्ति चास्य सर्वार्था विज्ञानं च प्रवर्धते" ‹श्रया- 
नद्रन्यमयाद्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । सव कर्माखिरं पाथं 
ज्ञाने परिसमाप्यते ¦ तपो विद्या च विप्रस्य नेश्रयसकरं 
परम्‌ ॥ तपसा करमषं हन्ति विद्ययामृतमभ्लुते ' इति । 
तस्मात्कर्मणां मोक्षं प्रति चित्तशुद्धिद्वारेव हेतुत्वं सिद्धम्‌ । 
एवं तपसोऽपि देवताप्रसादद्धारा बाद्यणवचनेनैव बाह्य- 
ण्यप्रापकत्वमिति सवै सुस्थम्‌ । एषां जाद्यणानां खीरो- 
दीरितवचनमात्रमपि सकर्लोकनिग्रहानुग्रहसमथम्‌, दु- 
ठेभव्राह्यण्यम्रापकं च । तेषां ब्राह्मणानां माहात्म्यं श्रुति- 
स्पृतीतिहासपुराणधमप्रधानकान्यादिषु बहूधा प्रतिपाद्य 
मानं छृत्स्रश उपवर्णयितुमशक्यमिति प्रकरणानुरोधेन 
दिक्प्रदशैनमालमल तम्‌ । एवमतिप्रशस्ततरं ब्राह्मण्यं 
ब्राह्मणानुग्रहेण विना न प्राप्यमिति तत्संपादकतपश्चरणाय 
दक्षिणां दिशं प्रतस्थे । प््ब्वाशमारभ्य षष्ठिपयेन्तम्‌- 
ततो दक्षिणां दिशमभिगम्य सहस्वर्षपर्यन्तमुभरे तपसि 
वर्दमानं विश्वाभिवम्‌- 
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जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुद्िकात्मज । 
अनेन तपसा त्वां तु राजर्षिरिति विद्ये ॥ 


इति पितामहः समभाषत । तद्र चनश्रवणसंजातमन्यु- . 

विश्वामित्रः पुनरपि ब्रेखोक्यभयंकरमल्युप्रं तपश्चरितुं समा- 

। रमत । अन्ान्तरे सशरीर स्वगेगमनमभिरषस्बिशङ्कः 

स्वपुरोहितं वसिष्ठमभिगम्य, कथितनिजमनोरथस्तेन चा- 

विदुषैटमिदमिति सन्यक्वारमुक्तोऽपि, वसिष्ठपृत्राञ्शतसं- 
ख्यान्समासाद्य करता लिस्तानभिवाद्य 


शिरसा भरणतो याचे ब्राह्यणांस्तपसि ख्थितान्‌ । 
ते मां भवन्तः सिद्धयथं याजयन्तु समाहिताः ॥ 


सद्ारीरो यथाहं हि देवलोकमवाभ्रुयाम्‌ । 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना; । 
गुखुपु्रादते सवौन्नाहं पश्यामि कंचन ॥ 


इत्यभ्यर्थितवान । तं गुरुपुत्रा 
अद्वाक्यमिति दोचाच वसिष्ठो भगवानरषिः। 
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तं वयं वै समाहत कतुं शक्ताः कथं तव । 
बाछिशास्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः ॥ 


इति प्रखाचख्युः । अनेन पित्रा गुरुणा च यत्कृतं 
तद्नुसयेव गन्तव्यं तयोर्भिषेधो न कर्तव्य इत्ययं धर्मः 
सूचितः । ‹गुरोरखीकनिवैन्धो न कतेव्यः कदाचन । 


अनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरुः क्रद्धो युधिष्ठिर ॥ शिष्यो 


गुरौ नरश्रेष्ठ प्रतिकं न संचरेत्‌ इति विष्णुपुराणे ॥ 
ततः स राजा सक्रोधः कोधपर्या्कलक्षरम्‌ , 


प्रयाख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुजेस्तथेव च । 
अन्यां गति गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः ¦ 


` इत्युक्तवान्‌ । 


ऋषिपु्ास्तु तच्छृत्वा वाक्यं क्रोध्राभिसंहितम्‌ \ , 


दरोषुः परमखकरद्धाश्चण्डारत्वं गमिष्यसि ॥ 
इति । 
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अथ राज्यां व्यतीतायां राजा चण्डारखुतां गतः । 
नीखवखधरो नीरः परुषो ध्वस्तमूधैजः ॥ 


अनेन गुरोरतिनिबेन्धोऽशाखरीयः, दुरभकामनया 
च प्रवृत्तस्य एतादृशी गतिभेवतीति च सूचितम्‌ । अतो 
गुरुनिबेन्धो न कतेव्यो यतोऽयं महापातकसदृशः । 
तथा च मनुः-- “महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि 
तः सह ॥ अनृतं च समुत्करषे राजगामि च पेशुनम्‌ ॥ 
गुरोश्चाङीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया " इति । ततः 
स राजा धृतचण्डाख्वेषः, मन्त्रिपुरोहितजानपदरैश्च रा. 
ज्यात्परिभ्रंशितः, इतस्ततः संचरन्नुप्रे तपसि वतमानं 
विश्रामिन्रमासाद्य, किमागमनङ्घत्यं केन वा निमित्तेन 
चण्डाङरूपधारणम्‌ इति स पष्टः, सवैमस्मे निजक्- 
त्तान्तमाचख्यौ । ततस्तद्र चनमाकण्यै करुणया सखथेया 
च त्रिशङ्कोः स्वशरीरेणेव स्वगीगमनसंपादकयज्ञनिर्वाहाय 
नानादिगन्तवास्तव्यक्षिगणान्समानीय यज्लसंभाराय शि- 
ष्यानाज्ञापयामास । विदितवृत्तान्ता वाचिकाः 


२६८ धमाकूते 


क्षक्नियो याजको यस्य चण्डालस्य विहोषतः । 
कथं सदसि भोक्तारो विस्तस्य सुरर्षयः ॥ 


ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चण्डारुभोजनम्‌। 
कथं स्व गमिभ्यन्ति बिश्वामिन्रेण पालिताः ॥ 


इयवदन्‌ । अनया क्षत्रिययाजकत्वनिन्दया ब्राह्मणाना- 
मेवािज्यमिति सूचितम्‌ । तथा च आपस्तम्बः--- “व्रा- 
इणानाविञ्यं सोमेन यक्ष्यमाणो ब्राह्मणर्षियानल्विजो 
वृणीते । ब्राह्यणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः ` इति। 


बोधायनोऽपि ‹ जाह्यणा ऋस्िजः' इति । जैमिनिरपि ` 


'प्रमभुतवादाचिञ्यं सर्ववर्णानां स्यात्‌” इति द्रादशा- 
न्ताथिकरणे विद्यावत्त्वाविशेषात्सरवेषामाविवज्यं पू्वै- 
पक्षं प्रापय्य, ‹ स्वकम ब्राह्मणस्य यजनं याजनमध्ययनम- 
ध्यापनं दानं प्रतिग्रहणम्‌” इति । गौतमोऽपि ‹ क्रत्थ- 
तया ब्राह्यणानामेवाल्विज्यम्‌ः इति नियमनात्‌ जा- 
दणानाम्िदे हविः नेहात्राह्मणस्यास्तिः ‹एते वे देवाः 
प्रसक्ष॒यद्भाद्यणाः” इति मन्तरलिङ्गाच्च जाह्मणानामेवा- 


व =-= ----~--- ~ र ~ न य 


बारकाष्डः 1 ॥१ ॐ: 


विज्यमिति सिद्धान्तितवान्‌ । ‹ चण्डाङस्य विशेषतः” 
इति विशिष्य चण्डाख्याजननिन्दाश्रवणात्सामान्यतोऽया- 
ग्ययाजनं न कतेव्यमिति गम्यते ¦ तथा च्छन्दोग- 
ज्ाह्मणमयाज्ययाजने ‹ दुक्षिणास्यक्तमासचतु्थे काडे 
मु खानः कानीत्येतद्रायेत्‌' इति । सुमन्तुरपि-- “शुद्र 
याजकः सवदरव्यपरिखागातपूतो भवति ` । वसिष्ठोऽपि- 
“ दक्षिणालयागादूतो भवतीति च विज्ञायते ` । मनुरपि- 
 अयाज्ययाजनेन्नैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । कुखान्या- 
शु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ' इति । ब्रोधायनो- 
ऽपि “बहू प्रतिभ्राह्यस्य भरतिगरह्याप्रतिग्राह्यस्य वा याज्यं बा 
याजयित्वानाश्व्यान्नस्य वान्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेत्‌" 
इति । आश्वङायनोऽपि-- " अगमनीयां गत्वा अप्रति. 
्रद्यं प्रतिगृह्य अयाज्यं याजयित्वा पुनर्मामित्यचं जपे- 
तृ ` इति । सुमन्तुः-- ‹ अभिशस्तपतितपौन्भवश्रणहपुं 
अस्याशुचिशस्रकरतैखि कचाक्रिकष्वनिस्रणेकाराङेख्यक- 


पण्यकवाधुषिकाश्च गणिकसौभिकन्याधनिषाद्रजकनुरुड 
चमकरा अभोज्यान्ना अप्रतिप्राष्या अयाज्याश्च ' इति । भत्र 


२७० धमाकूते 


 सकलध्मेशख्रकारश्वण्डाङ्स्य अयाव्येषु परिगणनम्‌ , 
चण्डाङूपतितावेक्षणे दुष्टमिति चण्डाखदृष्टहविषो यज्ञा- 
नतय तद्याजनमलयन्तमप्रसक्तमिति । अत एव च मूले ` 


क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विद्रोषतः । 
कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरषेयः ॥ 


इति । एवमधिकारिणो यजमानस्य शुद्धेः ऋरत्विगिभिः 
शुद्धद्रव्योपकरणैश्च कृत एव यागो देवताभ्रीतिकर इति 
सूचितम्‌ । तथा च श्रुतिः-- ' शुचिमध्वरं देवा जुष- 
न्ति । शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च । तदेषाभिवदति । 
शची वो हव्या मरुतः शुचीनाम्‌ । शुचि हिनोम्य- 
ध्वं शुचिभ्यः । ऋतेन सयमृतसाप आयन्‌ शुचिज- 
न्मानः शुचयः पावकाः इति । महाभारते अनुशा- 
सनिकेऽपि-- ' सु द्ैवजमानैश्च ऋतिग्भिन्च तथाविधः। 
शद्ध रव्योपकरणेयेष्टन्यमिति निश्चयः ॥ तथाविधेषु यज्ञेषु 
देवानां तोषणं भवेत्‌ । तुष्टेषु देवसंघेषु यज्ञी यज्ञफलं 
रमेत | तस्माज्ञादिवं यान्ति अमरः सद मोदते 


बाखकाण्डः । २७१ 


इति । वनपर्वणि तार््यसरस्वतीसंवादे-- न चाशुचिर्ना- 
प्यनिर्णिक्तपाणिर्नब्रह्मविञ्जुहुयान्ना विपश्चित्‌ । बुुक्षवः 
श्चिकामा हि देवा ` नाश्रदधानाद्धि हविजषन्ति ॥ ना- 
श्रोत्रियं देवहव्ये नियुखान्मोधं पुरा सिच्वति तादशो 
दि । अूर्वेमश्रोल्लियमाह ताक्ष्यै न वै ताद्ृग्जुहया- 
दभिदोवम' इति ॥ 


ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चण्डाटभोजनम्‌। 
कथं स्वर्ग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः ॥ 


इतनेन चण्डाङान्नमभोज्यमिव्युक्तम्‌ । तथा च परा- 
शरः-- मुङ्कऽज्ञानाहिजश्र्ठश्वण्डाटान्नं कथचन । गो- 
मूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति । अन्खावसायिना- 
मन्नमभीयादयश्च कामतः । स तु चान्द्रायणं कुर्या्तपन- 
छृच्छरमथापि वा ॥ चण्डाङ्खातवापीषु पीत्वा सख्िलि- 
मग्रजः । ˆ अज्ञानाक्चव भक्तेन अद्ोरान्नेण शुध्यति 
इति । आपरस्तम्बोऽपि-- ‹ तत्तोयं यः पिवेद्धिभ्रः काम- 
तोऽकामतोऽपि बा । अकामान्नक्तभोजी आदहोरात्रेण 


२५२ ध्माकूते 


कमतः ' इति । “ चण्डाङभाण्डसंस्ुष्ं पीत्वा करूपगतं 
जलम्‌ । गोमूत्रयवकाहारखिरात्राच्छ्ुद्धिमप्नुयात्‌ ॥ च- 
ण्डाङूघटसंस्थं तु यस्तोयं पिबति द्विजः । तत्क्षणारिकष- 
प्यते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ यदि न श्िषप्यते 
तोयं शरीरे यश्च जीयते । प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छर 
सांतपनं चरेत्‌” इति । ततस्तद्रचनश्रवणसंजातकोषो 
विश्चाजिललः, 


भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संद्ायः। 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निधरेणाः॥ 
विङूताश्च विरूपाश्च रखोकाननुचरन्त्विमान्‌ । 


इति शशाप । तेऽपि वासिष्ठाः समहोदयास्तच्छापो- 
क्तदशामवापुः । अनेन महतां दषणं न कतेन्यम्‌ इति 
सूचितम । तवस्तच्छापमयान्महिभिः प्रवतिते यज्ञे 
स्वस्वभागग्रहणायानागतान्देवानवलोक्य 


ततः ऋोधसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः । 
 सुदमुदम्य सक्रो धच्िदोङ्कुमिद मत्रवीत्‌ ४ 


शाककाषण्डः | केह 


पश्य मे तपसो वीय स्वार्जितस्य नरेभवर । 
पष त्वां स्वदारीरेण नयामि स्वगेमोजसा ॥ 


स्वार्जतं किंचिद्प्यस्ति मया हि तपसः फलम्‌ । 

राजंस्त्वं तेजसा तस्य सदारीरो दिवं बज ॥ 

इत्युक्तवान्‌ । तद्र चनसमनन्तरमेव देवखोकगतं त्रिशङ्कु 
मघलोक्य जातमन्युः शतमन्युः 


त्रिदाङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वगैकृताख्यः। 
गुखुदापहतो मूढ पत भूमिमवाकिदिराः ॥ 


इवि समाज्ञप्रवान्‌ । अत्र गुरुशापद्ग्धानां प्रतिकार 
नास्तीति पूरैमेव निरूपितम्‌ । तदाज्ञया पुनरपि स्वर्गा- 
खतन्तं तं ब्ञायस्वेति ब्रुवाणं बिशङ्कमवखोक्य, क्रोधा- 
कुखट्रदयः दृक्षिणमार्गस्थान्सप्र्षीन्न्षत्रमाखां चास्रजत्‌ । 


अन्यमिन्द्रं करिष्यामि खोको वा स्यादनिन्द्रकः। 
इति वदन्‌ दैवतानपि श्ष्टुमुपचक्रमे । ततः संश्रान्त- 


२७४ धमोकूते 


देवर्बिगणप्राथनया वैश्वानरपधाद्रदिखिशङ्कखोरवाकिशरोरू- 
पेणावस्थानमङ्गीकुबैन्‌, स्वप्रतिज्ञानिर्वाहणजनितानन्दः, 
यज्ञसमाप्निमकरोत्‌ ॥ 


ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः । 
जग्मुयैथागतं सवे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥ 


अत्र विश्वामित्रस्य वसिष्ठस्पथेया कमेणि प्रदत्तस्य ` 
चिरकारसमार्भिततपोव्ययेन, त्रिशङ्कोरप्युत्तमस्वगखोका- 
नावाश्चिरिति प्रतिपादनात्‌, महता सह स्पर्धा न कतेव्येति 
सूचितम्‌ । एकषष्टितमसर्गे-- दक्षिणदिगवस्थानमात्रेणेव 
स्वतपोविच्रं मन्वानो विश्चामिन्नः, पश्चिमां दिशमभि- 
गम्य कन्दमूलफङेः छतनियताहारः उग्रं, तपस्तेपे । अत्रा- 
न्तरे समारब्धयज्ञमम्बरीषमिन्द्रापटहतयल्ियपशुमवरोक्य 


पट्युरद्य हृतो राजन्पनष्टस्तव दुनेयात्‌ । 
अरक्षितारं राजानं श्रन्ति दोषा नरेश्वर ॥ 
प्रायञ्ित्तमहं मन्ये नरं वा पुरुषर्षभम्‌ । 


बालकाण्डः | २७५५ 


इति उतिगत्रवीत्‌ । अनेन यज्ञमरक्ितुः राज्ञो 
दोषोऽस्तीति सूचितम्‌ ॥ 


आनयस्व पड्युं शीघ्रं यावत्कर्म प्रवतैते । 


इति तदुपाध्यायः समाज्ञप्तवान्‌ । अम्बरीषोऽपि तदा- 
ज्ञया नरपशु संपादनाय सर्वतः पय॑टन्‌ भृगातुङ्गे समा- 
सीनं सभा्यमचीकमवटोक्य कथितनिजवृत्तान्तः 


गवां रातसहस्नेण विक्रीणीषे खतं यदि । 
पदोरर्थे महाभाग कृतकृत्यो ऽस्मि भागव ॥ 


इति पयप्रच्छत्‌ । तद्वचनश्रवणसमनन्तरं गोधनाशया 
नादं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन । 
इति स्वपित्रा ऋचीकेन कथिते, मात्रा 


ममापि दयितं विद्धि कनिष्टं श्युनकं चप । 
तस्मात्कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव ॥ 


२७६ अमोकूते 
श्यभिहिते, तस्पुत्रो मध्यमः शुनःशेपः 


पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसम्‌ । 
विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन्पुत्रं नयस्व माम्‌ ॥ 


इति राजानमत्रनीत्‌ । स च राजा मुदितमनाः, 


गवां शतसहस्रेण श्युनःशेपं नरेश्वरः । 
ग्रहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥ 


इति द्विषष्टितमसगे । ननु दानं करयधमेश्चापस्यस्य न 
बिद्यते । (आपदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि व्युदस्या- 
न्मनुष्यान्‌ ' इलयापस्तम्बेन । तस्यापण्यमित्युपक्रम्य पुरु- 
धवशा कुमारी वेहतश्चेति गौतमेन । ˆ अब्र गाथां यमे 
गीतां कीतेयन्ति पुराविदः । यथान्योऽपि न विक्रयः 
किं पुनः पुरुषः प्रजाः ॥ यो मनुष्यो मनुष्यस्य विक्रया- 
द्वनमिच्छरति। तस्य मूत्रं पुरीषं च स परत्रोपजीवति” 
इति मनुना चापलयविक्रयस्य प्रतिषेधात्‌ कथमत्र स 
कुत इति चेन्न ; तेशां बचनानां ज्येषठघुत्रेकपुत्रनिषे- 


बारखकाण्डः (3 ॥ । 


परत्वात्‌ । तथा च मिताक्षरायां वसिष्ठः-- “न 
ज्येष्ठपुत्रं दयाद्रृह्णीयाद्रा स हि संतानाय पूर्वेषाम्‌ ` । बो- 
भायनोऽपि-- “न व्वेकपुश्रं दद्यात्स हि संतानाय पूर्वेषाम्‌? 
इति । दाननिषेधो विक्रयपरिव्यागयोरप्युपरक्षकः । तथा 
च ज्ये्ठस्येव कुखकरत्वेन तत्र तन्न प्रशंसा । श्रुतिस्तावत- 
‹ ऋणमस्मिन्स अपत्म्रतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य 
जातस्य पश्वयेच्वेङीवतो मुखम्‌ ` इति । स्मृतिरपि ' ज्येष्ठेन 
जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । पितृणामनृणश्चैव स 
तस्मात्सवमदहंति ॥ यस्मिन्रणं संनयति येन चाग्रतमश्रुते । 
स एव धमेजः प्रः कामजानितरान्विदुः ‡ इति मनुः 1 
तस्माज्ज्येषठपुन्रेकपुत्रयोः अविक्रेयता ; द्वितीयादीनां तु 
विक्रयः संभावितः । न च तत्र प्रमाणाभावः, “शोणित- 
शृङ्खसंभवो मातृपितृनिमित्तकः, तस्य प्रदानपरित्याग- 
विक्रयेषु मातापितरौ भवतः इति बोधायनकवचनस्य 
सामान्यतो विक्रयप्रापकस्य प्रमाणान्तरेण ज्येषैकपुत्र- 
निषेधपरेण, तदितर विशेषपयवसन्नद्ेव प्रमाणत्वात्‌ । 
यदपि सवैकनिश्ठस्य विक्रयः संभावितः, तथापि 


२७८ धमाकूते 


मातुर्निरवधिकप्रीतिविषयत्वात्‌ , भाता न विक्रीतः । सवै- 
कनिष्ठत्वं च प्रीतिविषयत्वम्‌ । तथा च महाभारते सभाप- 
वेणि सहदेवं भ्रति कुन्तीवचनम्‌-- “ सहदेव निवतेस्व ननु 
त्वमसि मे प्रियः । शरीरादपि माद्रेय मामयाश्चीः 
 पुब्रबत्‌ ॥ व्रजन्तु भ्रातरस्तेऽपि यदि सयाभिसंधिनः । 
मत्परित्राणजं घर्ममिहैव समवाप्नुहि । आश्रमवासे 
धर्मपुत्रं प्रति कुन्तीवाक्यम्‌-- ‹ सहदेवे महाराज मा 
प्रमादं कथाः कचित्‌ । एष मामनुरक्तो हि राजंस्त्वां 
चैव सवैदा ' । तत्रैव-- ‹ सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्यव सा 
प्रथा । सा च वबाष्पाकुखमुखी ददश दयितं सुतम्‌ ' 
इति । ततः शुनःशेपस्तु चिन्ताङ्ुख्टदयस्तेन राज्ञा सह्‌ 
गच्छन्‌, मध्येमार्गं पुष्करक्षेत्रे उग्रे तपसि वतैमानं 
स्वमातुङ विश्चामित्रमभिगम्य 


विषण्णवदनो दीनस्तष्णया च श्रमेण च । 
पपाताङ्के मुनेराद्यु वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ 


राज्ञा च तकायः स्यादहं दी घोयुरव्ययः । 
पितेव पुत्रं धमौत्मंखातुमदे सि किस्विषात्‌ । 


बारुक ण्डः । २७९ 


इति । तद्धचनश्रवणमात्रादेव संजातकरुणो विश्वा- 
मित्रः मधुष्यन्दादीन्स्वपुत्रानाहूय 


यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति द्युभार्थिनः । 
परलखोकहिताथौय तस्य कालोऽयमागतः ॥ 


अयं मुनिखुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । 
पद्युभूता नरेन्द्रस्य तृसिमम्नेः प्रयच्छथ ॥ 
अस्य जीवितमात्रेण परियं कुरुत पुत्रकाः । 


इत्मवादीत्‌ । अनेनात्मपुत्रपरियागेनापि शरणागतसं- 
रक्षणमवश्यं क्ेव्यम्‌ इति सूचितम्‌ । तथा च श्रुतिः- 
“ तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छति" इति । तथा 
बनपवेणि घोषयात्रायां भीमं प्रति युषिष्ठिरः-- ‹ अस्मा- 
नभिगतांस्तात भयार्ताड्शरणैषिणः । कौरवान्विषमं प्रा- 
प्रान्कथं ब्रूयास्त्वमीदृशम्‌ ।। य एर कच्िद्राजन्यः शर- 
गाथमिहागतम्‌ । परं शक्त्याभिरक्षेत किं पुनस्त्वं ब्रको- 
द्र || क इहा्यो भवेत्राणमभिघ्रावेति चोदितः । प्राजल 


> ८.५. धमां कते 


-शरणापन्नं दृद्धा शज्जुमपि धवम्‌ ॥ वरभ्रदानं राज्यं च पुत्र 
जन्म च पाण्डवाः । शत्रोश्च मोक्षणं डेशाश्नीणि चैकं च 
तत्समम्‌: इति । महाप्रस्थानिके इन्द्रं प्रति युधिष्ठिरः- 
° प्रतिप्रदानं शरणागतस्य स्वियो वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 
मितरद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्चेव समं मतो मे 
इति । ततः | 

कथमात्मखुतान्हित्वा जायसे ऽन्यखुतं विभो । 

अकार्यमिव पश्यामः भवमांसभिव भोजने ॥ 


इति प्रतिवदतो मधुच्छन्दादीन्स्वपुत्रान्सहसखवषेपयेन्तम्‌ 
श्वमांसभोजिनः सर्वं पृथिव्यामञुवत्स्यथ । 


इति शशाप । अनेनौद्धत्येन पितुराज्ञाप्रतिकूलबचन- 
रूपाद्यवज्ञया महान्दोषो भवति । तथा च मनुः-- “पितर 
मातृगुरूणां च येऽवज्ञां च्करुद्धताः। त इमे पूयविण्ूत्रगर्ते 
मजन्यधोमुखाः ॥ गदभो जायते जन्तुः पित्रोश्वाप्यवमा- 
न्त्‌ ॥ आक्रुश्य मातापितरौ शारिका संप्रजायते । 
तावेव पीडयित्वा तु कच्छपः संप्रजायते ॥ परिवादीखरो 
मवति श्वा वै भवति निन्दकः । परिभोक्ता क्रिमिभ- 


जाङकाण्डः । २८१ 


वति कीटो भवति मत्सरी ।॥ आचार्यश्च पिता - चेव 
माता राता च पूवैजः । नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन 
विशेषतः ' इति । आनुशासनिकेऽपि--(सम्यङ्खिथ्याप्रन्- 
तेऽपि वतितव्यं गुराविह । गुरुनिन्दा दहसायुमेनुष्याणां 
न संशयः ' इति । ततो मुनिकुमारकाय अम्बरीषयज्ञसा- 
दरण्यकरं सक्ृज्जपादेव इन्द्रतदचुज प्रीतिकरं गाथादरय- 
मुपदिदेश । ततः समारब्धयज्ञेन राज्ञा पशुतया युपे 
नियोजितमुनिकुमारकगीयमानगाथाद्रयश्रवणमात्रादेव त- 
पितः सहस्राक्षः | 


दीघोयुस्तु तदा प्रादाच्छुनःशेपाय राघव । 
सच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्‌ ॥ 


फलं बहुगुणं राम सहस्नाक्षप्रसादजम्‌ । 
विश्वामित्रोऽपि धमोत्मा भूयस्तेपे महत्तपः । 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ द्‌ दावषशतानि च ॥ 


त्रिषष्टितमसर्गे-- भूयोऽपि तपश्वरन्विश्वामितः 
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२८२ धर्मकृते 
ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते खाजितैः कर्मभिः श्ुभेः। 


इति ब्रह्मणा समादिष्टोऽप्यपरिपृणेमनोरथ एव पुनरपि 
तपश्चरन्रूपयौवनशाछिनीं संदशनमात्रेण सकठजनमो- 
हिनीं मेनकां संप्रक््य कदषवशगः तया सह दश वर्षाणि 
सुखमन्वभवत्‌ । ततस्तपो विधातमवेक्ष्य परिखञ्य मेनकां 
पुनरपि तपश्चरणायोत्तरस्यां दिशि कौशिकीतीरमासाद, 
तत्रो तपः समाचरन्‌ ब्रह्मणा महर्षितप्रदानपूवैकं सबहु- 
मानमाहूतोऽपि ब्रञ््षित्वमभिरन्‌ 


ऊष्वैवाहुर्निराखम्बो वायुभक्षोऽचरत्तपः। 
धम पञ्चतपा भूत्वा बषास्वाकारासंश्चयः। 
रिरिरे सरखिलस्थायी राज्यहानि तपोधनः ॥ 


चतुःषष्टितमपच्चषष्टितमयोः-- ततः स्वसमाधिभीर- 
भिर्दैवस्तपोविघाताय प्रहितां रम्भाम्‌ 


द्रा वर्षसहस्राणि रोटी स्थास्यसि दुभेगे । 


बारूकाण्डः । २८३ 


इति विश्वामित्रः शशाप । अनेन ध्मविघातो न 
कतञ्यः इति सूचितम्‌ । 


तस्य शापेन महता रम्भा शटी तदाभवत्‌ । 
कोपेन स महातेजास्तपोपहरणे कते ॥ 
इन्दरियैरजिते राम न ठेमे शान्तिमात्मनः ॥ 


अनेन जितेन्द्रियाणामेव तपःसिद्धरिति इन्द्रियल- 
योऽवन््यं कतेव्य इति च सूचितम्‌ । तथा च मनु-- 
° इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठदिवानिशम्‌ । जिते- 
न्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः । अकुबेन्वि- 
दिवं कमे निन्दितं च समाचरन्‌ ॥ भ्रसजंःचेन्दरियार्येषु 
नरः पतनमृच्छति” इति । गीतायामपि-- “ यततो ह्यपि 
कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति 
प्रसमं मनः।। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मलत्परः। 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ इन्द्रिया- 
णां हि चरतां यन्मनोऽनु बिधीयते । तदस्य हरति भ्रज्ञा 


२८४ धमते 


वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि 
सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता" इति। 
मनुरपि-- "वेदास्सागश्च यज्ञाश्च तपांसि नियमास्तथा । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्टिचित्‌ । श्रुत्वा 
सपष्वाच दृष्वा च भुक्ता घ्रात्वा चयो नरः। न हृष्यति 
गायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ।। इन्द्रियाणां प्रसङ्कन 
दोषभ्रच्छरयसंशयः ¦ संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि स 
गच्छति| इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तदस्य हरति प्रज्ञां हतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ वशे कृतेन्द्रि- 
यग्रामं संनियम्य मनस्तथा । सर्वान्संसाघयेदर्थानक्षिण्व- 
न्य्रोगतस्तनुम्‌ ` इति । महाभारते राजधमे-- "प्रखते- 
रिन्द्रियदुःखितरेव नियतैः सुखी । तस्मादिन्द्रियरूपेभ्यो 
यच्छेदा्मानमात्मनि ` इति । 


बभूवास्य पुनश्िन्ता तपोपहरणे कृते । 
नैवे क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन ॥ 


अनेन जितक्रोधानामेब तपआदिधमसिद्धः कोधो 


बारखकाण्डः । २८५५ 


न कतेव्य इति सूचितम्‌ । तथा च मनुः-- (कोधो हि 
धर्म हरति यतीनां दुःखसंचितम्‌ । ततो धमे- 
विहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते › ! वनपवैणि द्रौपदीं प्रति 
युधिषश्िरवचनम्‌-- “क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भा- 
वयिता पुनः । इति विद्धि महाप्राज्ञ कोधमूलौ भव।भवो । 
द्धः पापं न कुर्यात्कः कुद्धो हन्याद्ुरूनपि । कुद्धः 
परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते" । खमिद्दियनि- 
गरहक्रोधजयपूवेकम्‌ , 


पूवा दिशमयुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


तस्य वषेसहस्रस्य वते पूणे महावतम्‌ । 
भोक्तुमारब्धवानन्नं तसिन्काटे रघूत्तम ॥ 


इन्द्रो द्विजातिर्भूत्वा तं लिद्धमन्नमयाचत । 
तस्मै दत्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः 


अनेन वैश्वदेवान्ते समागतोऽतिथिः स्वयमुपोष्यापि 
स्वीयान्नप्रदानेन संभोज्य इति सुचितम्‌ । तथा च 
कटवस्ल्यां नाचिकेताः स्वपितसमारन्धयज्ञदक्षिणातेन 


२८६ धमाद्ते 


पीतोदकजग्धतृणदुग्धदोहनिरिन्द्रियगोप्रदानेन पितुरा- 
नन्दखोकगमने क्रतसंपत्तिनिमित्तमनिष्टं भवतीति त. 
निरसनाय कस्मै मां दास्यसीति पुनः पुनः पप्रच्छ । 
पिता क्रोधेन मूले त्वा दास्यामीत्युवाच । स च पितु- 
 दैचनपरिपाखनमेव गरीयान्धमं इति तद्रचनगौरवेण यम- 
भवनं गत्वा, प्रोषिते यमे तिस्लो राच्रीरपूजित एव 
उवास । प्रोष्यागतं यमममालया उनचुः-- बेश्वानरः प्रवि- 
शलयतिथिर््ाह्मणो गृहान्‌ । तस्यैत शान्ति ऊुमैन्ति हर 
वैवस्वतोदकम्‌ । आशाप्रतीक्ष संगतं सूतां चेष्टापूर्ते 
त्रपुश्च सर्वान्‌ ॥ एतदृङ्क पुरुषस्यास्पमेधसो यस्या- 
नश्चन्वसति ब्राह्यणो गृहे ” इति । ततो मत्युः ° तिलो रात्री- 
यैदवात्सीगृहे मेऽनश्रन््रह्मन्नतिथिनेमस्यः । नमस्तेऽस्तु 
ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु तस्मासप्रति त्रीन्यरान्शृुणीष्व ” इत्येवं 
प्रसाद्य दिनत्रयमनशनेन सखगरहनिवासदोषपरिहाराय बर- 
बयं प्रादात्‌ इति । तत्तिरीयश्चुतादपि-- “यो मा ददाति 
स इदेव मा वा अहमन्नमन्नमदन्तमद्धि पूवैमन्नरपि दह- 
खज्नम्‌ › इति। बोधायनोऽपि-- (यो मामदनत्वा पितरदेव- 
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ताभ्यो भृयातिथीनां च युहटज्नस्य । संपन्नमश्रन्विष- 
मत्ति मोदात्तमद्ि हन्तस्य च मृत्युरस्मि ॥ कृताचरिहोत्रः 
कृतवेश्वदेवो भूखा तिथीन्बन्धुजनावरिष्टम्‌ । तुष्टः शुचिः 
श्रहधदत्तियो मां तस्यामृतं स्यांस च मां भुनक्ति 
इति । आपस्तम्बोऽपि-- "काठ स्वामिनावन्नार्थिनौ न 
प्रलाचक्षीयाताम्‌ । अभावे भूमिरुदकं वृणानि कल्याणी 
ब्रागित्येतानि वै सतोऽगारे न क्षीयन्ते कदाचन । इत्येवं 
वृत्तौ अनन्तखोकौ भवतः ' इति । आपस्तम्बोदाहतव्राह्य- 
णमपि-- ‹स एष प्राजापयः कुटुम्बिनो यज्ञो नियः 
प्रततः । योऽतिथीनामभ्निः स॒ आहवनीयः य: ङटुम्बे 
स गहैपत्यो यस्मिन्पच्यते सोऽन्वाहायैपचनः अर्ज पुष्टि 
प्रजां पशुनिष्टापूतमिति गृहाणामश्नाति । यः पूर्वोऽति- 
थेरश्राति पय उपसेचनमन्नमन्निष्टोमसमितं सर्पिंषोक्थ्य- 
समितं मधुनातिरात्रसंमितं मांसेन द्वादशाहसंमितमुदके 
प्रजा द्विरायुषश्च प्रियाप्रियाश्चातिथयः स्वर्ग छोकं गमय- 
न्तीति विज्ञायते स॒ ययरातर्मध्यंदिने सायमिति ददाति 
सवनान्येव तानि भवन्ति यदूनुतिषठ्युदवस्यत्येवे तत्‌ । 


२८८ धमौकूते 


यत्सान्त्यति सा , दक्षिणा प्रशंसा यत्संसाधयति ते 
विष्णुक्रमाः । यदुपावतेते सोऽबम्‌ थ इति हि ब्राद्यणम्‌ः । 
मनुरपि-- !कृतेतद्रखिकर्मैवमतिधि पृवेमाशयेत्‌ । सं- 
प्राप्राय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके || अश्नं चव यथाशक्ति 
सत्छरय विधिपूवैकम्‌ । अग्नौ हृत्वा विधानेन यद्पुण्यफ- 
रमम्पनुते ॥ तेन तस्यं समं वापि ब्राह्मणे तर्पिते फलम्‌ । 
अतिथियैस्य भग्नाशो गृहासप्रतिनिवतेते ।। स दता दुष्कृतं 
तस्मे पुण्यमादाय गच्छति । सिछेनाष्युज्छरतो नित्यं प- 
्वाम्रीनपि जुहतः ॥ सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणो ना्चि- ` 
तो वसन्‌ इति । आश्वमेधिकेऽपि-- “ साङ्गोपाङ्गास्तथा 
वेदान्पठतीह्‌ दिने दिने। न चाति पूजयति बृथा स 
पठति द्विजः ॥ पाकयज्ञमहायज्ञेः सोमसंस्थाभिरेव च । 
ये यजन्ति न चार्चाभिगृेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ तेषां यशो- 
थकामानां दत्तमिष्टं च यद्भवेत्‌ । बथा भवति तत्सव- 
माशया हतया हतम्‌ ॥ वेश्वदेवान्तिके प्राप्रमतिधि यो 
न पूजयेत्‌ । स चण्डाङ्तमाप्रोति सद्य एव न संशयः ॥ 
नैव स्वयं तद्न्प्नीयादतिथि यन्न पूजयेत्‌ । धन्यं यशस्य- 
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मायुष्यं स्वर्ग्यं चातिथिपूजनम्‌ ` । तथा शातातपोऽपि-- 
‡ स्वाध्यायेनाच्चिहोत्रेण यज्ञेन तपसा तथा । नावाप्नोति 
गृही खोकान्यथा त्वतिधिपूजनात्‌" इति । आनुशास- 
“निके-- “अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌ । 
न तक््तुशतेनापि तुस्यमाहूमंनीषिणः ` । आरण्यके पवेणि 
ताक्ष्यसरस्वती संवादे-- “यो दक्त्वातिथिभूतेभ्यः पितर- 
भ्य द्विनोत्तमः । शिष्टान्यन्नानि यद्ङ्के किं वै सुखतरं 
ततः ॥ अतो मृष्टतरं नान्यन्न्यूनं किंचिच्छतक्रतौ । 
दत्त्वा यस्त्वतिथिभ्योऽन्नं भुङ्क तेनेव नित्यशः ॥ यावतो 
द्यन्धसः पिण्डानभराति सतत द्विजः । तावता गोसद- 
स्राणां फलमाप्नोति दायकः ।॥ कपिरायां तु दत्तायां 
यत्फं ज्येष्ठपुष्करे । तत्फलं भरतश्रेष्ठ विश्राणां पादधा- 
वने ॥ द्विजपादोदकञ्धिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताव- 
सयुष्करपर्णेन पिवन्ति पितरो जलम्‌ ।॥ स्वागतेनाम्नयस्तर- 
श्रा आसनेन शतक्रतुः । पितरः पादशौचेन अश्नारोन 
श्रजापतिः› इति । 


निःदोचितेऽन्ने भगवानमुकत्वैव महातपाः । 


४ 4 


२९० धमोङूते 


तथैवासीत्युन्मौनमजुच्छुाखं चकार इ । 
तस्यानुच्चरुसमानस्य मूर धूमो व्यजायत ॥ 


तरेखोक्यं येन संभ्रान्तमादीपितमिवाभवत्‌ । 
उ्याङ्ुलाश्च दिशः सवो न च किचित्प्रकाडते ॥ 


सागराः श्चुभिताः सवे विक्ञीयन्ते च पवेताः। 
म्रकम्यत च पृथिवी वायुवोति अ्रहाकुखः ॥ 


णवं व्ेखोक्यसक्षोभकरं तपस्तपस्यन्तं तमृषिमबदलोक्यः 


ब्रह्यषे स्वागतं तेऽस्तु वपखा स्म सुतोपिताः। 
५ # ३ [. क्र कोटि 
ज्ाद्यण्यं तपसोग्रेण भाकप्तचानसि कोटिक ॥ 


इति वदन्तं जह्याणम्‌ 


कत्वा प्रणाममुदितो उ्याजहार मटःमुनिः। 
ज्ह्यण्यं यदि मे भ्राघं कीषेमायुस्तथैव च । 
ओकारश्च वषरूकारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ ॥' 


ब्राङकाण्डः) २९२१ 
श्चत्रवेदविदां ष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि । 
ब्रह्मयुत्ो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः ॥ 
इति प्राथयामास । 
ततः प्रसादितो देवैवेसिष्ठो जपतां वरः । 
सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवम स्त्विति चाग्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्म्षिस्त्वं न संदेहः सर्वे संपत्स्यते तव । 


इति वसिष्ठवाक्येन ब्राह्मण्यं प्राघ्रम्‌, जाद्मणसा- 
धारणधर्माश्च सर्वेऽपि प्राप्रा इत्युक्तं भवति । इति पच्च- 
बषटितमः समैः । 


तदनु बसिष्ठवचनसमनन्तरं प्राप्त्रह्म्षिभावः महाप्रभा- 
वोऽयं कौशिक इति शतानन्दवचनश्रवणेन जनितानन्दो 
जनकमहाराजः तं तपोनिधि बहुधा ्रशस्य, 


कमेकालो मुनिश्रेष्ठ टम्बते रविमण्डलम्‌ । 
स्वागतं तपतां श्रेष्ठ मामनुञ्ञातुमरेसि ॥ 


इति प्राय्नापृवकं रामलक्ष्मणाभ्यां सह व्रिश्रामि्रि 


२९२ धमांकते 


विससर्ज । षट्षष्टितमे-- ततः प्रभाते छृतपूर्वाण्डिक- 
क्रियो विश्वामित्रः रामलक्ष्मणाभ्यां सह जनकसमीप्र- 
मागत तत्करृतासनपाद्याद्यष्येपूजां प्रतिगृह्य, किं करो- 
म्याज्ञापयतु भवानिति सादरं प्रष्ठः, तवद न्यासभूतं 
धनूरन्नं दरषटुकामाविमौ रामलक्ष्मणौ, तदशेयतु भवा- 
नियत्रवीत्‌ । स च राजा "दक्षयज्ञे स्वभागपरिक- 
र्पनजनितरोषेण सकलदेवनिषूदनाय धनुरायम्य प्र 
तेन महादेवेन सकट्देवप्राथनया निवृत्तकोपेन प्रत्तं धनू- 
रत्वं देवाः निमेः ष्ठे देवराते न्यासं चक्रुः । अथ कित्र 
कृषतो मम भूतखादुत्थितां सीतां तद्धनुरारोपपण्यां कृत- 
वते देयेति बीयेशुस्कतया स्थापितामुपश्रय, समागतेभे- 
नषस्वोखनेऽप्यसमर्थानवगत् प्रखाख्यातेः, तेन च कोपेन 
संवत्सरं मिथिटामुपरन्धद्भिः प्रक्षीणवखः, देवप्राथनया 
पुनरछम्यचतुरङ्गबखेन सर्वाश्जितवानस्मि । तदाभ्रमृति 
तदारोपणसमर्थं पुरुषं काद्ुतो मम इदं धनूरननं रामो 
यद्छारोपयिध्यति, 


सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ । 


बाङक ण्डः । ` रर्डे 


इतकथयत्‌ ।) 


सप्षष्टितमे,-- ततो धनूरन्नमानीयतामिति बिश्वा- 
मित्रसचोदितवो जनकः, अष्टचक्रम जूषागतं महाबदयुक्तप- 
चवशतमनुष्येयेन्नेन समानीतं धनूरन्नं विश्रामिल्लाय निवे- 
दयामास । ततो विश्वामित्रेण सचोदितो रामः मजखषा- 
मपाव्राय सरीरं धनूरन्नं मध्ये गृहीत्वा ज्यामारोप्य पूरयन्‌ 
बभज-- | 


तस्य शब्दो महानासीज्निघोतसमनिस्वनः। 
भूमिकम्पश्च सखुमहान्पवतस्येव दीर्यतः ॥ 


निपेतुश्च नराः सर्वै तेन शब्देन मोहिताः । 
वजैयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवो ॥ 


ततस्तीणेश्रतिज्ञो जनको देवदानवादिभिरप्यशक्या- 
रोपणधनूरन्नभशनेन विस्मयाविष्हृदयो विश्वामिन्गेण 
सह रामाय सीताप्रदानं विनिध्रिख, तदनुज्ञया दशगथा- 
नयनाय शीव्रगान्दृतान्प्रषयामास । 


२९४ धमाकृते 
अष्टषष्टितमसर्म-- 


जनकेन समादिष्टा दूतास्ते इान्तवादहनाः। 
 जिरात्रमुषिता मार्गे तेऽयोध्यां प्राविरान्पुरीम्‌ । 

ते राजवचनादुता राजवेश्म प्रवेशिताः ॥ 

राजानं भरयता वाक्यमन्चवन्मधुराक्षरम्‌ । 

पृष्टा कुद्राटमन्यत्रं वैदेहो मिथिलाधिपः ॥ 


+ कोदिकानुमते ऋ # क [ध 
कोरिकालुमते वाक्यं भवन्तमिद मब्रवीत्‌ । 
पूवं प्रतिह्वा विदिता वीयेद्युट्का ममात्मजा ॥ 


यदच्छयागतैर्वरि्निर्जिता तव पुत्रकैः । 

तश्च राजन्धनुर्दिव्यं भग्न रामेण धीमता ॥ 
अस्मै देया मया सीता बीयश्युल्का ममात्मजा । 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते दरषटुम्टोसि राघवो ॥ 


इत्युक्त्वा विरता दूता राजगौरवदासिनः । 
सखुप्रीतश्चाज्वीद्राजा श्वो या्रेति स मन्जिणः ॥ 


इदालकण्डः | २९६९३ 


एकोनसप्ततितसे-- ततः प्रभाते चतुरङ्खबख्परिदृतो 
राजा वसिष्ठवामदेवादिद्विजान्पुरस्कृख, 


गत्वा चतुरहं मारी भिथिलामभ्युपेयिवान्‌ । 


ततस्तदागमनजनितानन्देन जनकेन शतानन्दं पुर- 
स्कृत्य स्वारतादिकुशलप्रश्चपूवेकं पूजां कुबैता 


श्वः प्रभाते नरेन्द्रेदं निर्वतयितुमसि । 

यज्स्यान्ते नरश्रेष्ठ विवादृग्षिसंमतम्‌ ॥ 
-इति पृष्टो दृशरथः- 

प्रतिग्रहो दाठृवद्वाः श्रुतमेतन्मया धुरा । 

यथा वक्ष्यसि धर्म तत्करिष्यामहे बयम्‌ ॥ 
-इति प्रलयकादीतं । 


सप्रतितमसर्ग-- जनकोऽपि तद्र चनश्रदणसमनन्तरं 
शतानन्दाभ्यनुज्ञया भ्रातरं कुशध्वजं समानीय कथित- 
-निजवृत्तान्तः तेन सद॒ संमन्त्र्य सुदामाने मन्तिश्रष्ठं 


२९६ धमकूते 


स्वगरहं प्रति दशरथानयनाय प्रेषयामास । दशगथोऽष्ि 
मन्त्रिपुरोहितवान्धवसरमेतो जनकसमीपमागम्य-- 


विश्वामिक्राभ्यनुक्ातः सह सर्वेँमेदर्षिभिः। 
एष वक्ष्यति धमौत्मा वसिष्ठा मे यथाक्रमम्‌ ॥ 


इयत्रवीत्‌ । वसिष्ठोऽपि- 


अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्जतो निय अव्ययः | + 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञ मरीचेः कश्यपः सुतः ॥ 


विवखान्कभ्यपाजज्ञ मनुर्वैवस्वतः स्मरतः। 
मनुः प्रजापतिः पूवेभिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ 


तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूवेकम्‌ । 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरिव्येव विश्रुतः ॥ 


कुकर थात्मजः ्रीमान्विङ्कक्षिरुद पयत । 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 


अालखकाण्डः ३ २९७. 
बाणस्य तु महातेज्ञा अनरण्यः प्रतापवान्‌ । 
अनरण्यात्पृथुजंश्च जिङाङ्कस्तु प्रथोः सुतः ॥ 


विद्यङ्कोरभवत्पुत्रा धुन्धुमारो महायशाः । 
शुन्धुमारान्महातेजा युबनाभ्नो महाबलः ॥ 


युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता पृथिवीपतिः । 
मान्धातुस्तु खतः श्रीमान्सुसधिरुदपद्यत ॥ 
सुसंधेरपि पुत्रौ दो ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ । 
यदरास्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः ॥ 


भरतात्खुमहातजा असितो नाम जातवान्‌ । 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः ॥ 


दैदयास्ताटजङ्गाश्च रुराश्च दारिविन्दवः। 
तान्स तु प्रतियुक्यन्वै युद्धे राजा प्रवासितः ॥ 


हिमवन्तसरुपागम्य भायोभ्यां सहितस्ततः। 
अखितोऽप्यबलो राजा मन्त्रिभिः सहितस्तथा ॥ 


-२९८ धममांकूते 


दे चास्य मायं गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्ुतिः। 
पका गभदिनाश्चाय सपत्न्य सा गरं ददौ ॥ 
ततः दौखवनं रस्यं बभूवाभिरतो मुनिः| 
मारंवद्च्यवनो नाम हिमचन्तमुपाभितः ॥ 


तश्चैका तु महाभागा भागंवं देववचैसम्‌ । 
ववन्दे पश्मप्राक्लीौ काङ्ुन्ती खतमात्मनः ॥ 


तद्ृषि खाभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ । 
सतामभ्यवददिरः पुत्रष्सुं पुत्रजन्मनि ॥ 


तव कुक्षौ महाभागे खुपुश्षः सुमहाबलः । 
महावीर्यो महातेजा अचिरात्सजनिप्यति ॥ 
गरेण खितः भ्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणे । 
वमुक्ता महाभागा असिते स्वगते सति ॥ 
विधाय चेतो दृपतौ विदयुेखेव सुरभा । 
च्यवनं तु नमस्हृत्य राजपुत्री पतिता ॥ 


दाङकृाष्डः | २९९. 


पतिद्योकातुरा तस्मात्पुत्रं देवी व्यजायत । 
सपत्न्या तु गरस्तस्ये दत्तो गर्मजिघांसया ॥ 


सहं तेन गरेणेव जातः स सगरोऽभवत्‌ । 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जाद्‌ थांश्चुमान्‌ ॥ 


दिखीपोद्युमतः पुत्रो दिदीपस्य भगीरथः । 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च ककुत्स्थस्य रघुः सुतः ॥ 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषाद कः । 
कर्माषपादो छभमवस्स्माज्ातस्तु शाङ्खणः॥ 
खुद दानः शङ्खणस्य अभ्नि वर्णः सुदर्दानाव्‌ । 
रीघ्रगस्त्वन्निवणस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः ॥ 
मरोः प्रशयुश्चुकस्त्वासीद्‌म्बरीषः प्रशयुश्चकात्‌ । 
अम्बरीषस्य पुच्रोऽभून्नहूषः पृथिवीपतिः ॥ 


नहुषस्य ययातिस्तु नाभागश्च ययातिजः । 
नाभागस्य बभूवाज; अजाद शरथोऽभवत्‌ ॥ 


29० ध्माकूते 


तस्मादश्यरथाज्ञातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
आदिवदाविद्युद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्‌ ॥ 


इक्ष्वाकूकुखजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्‌ \ 
रामलक्ष्मणयो त्वत्सुते वरये चप ॥ 
सदद्राभ्यां नरश्रेष्ठ सदभ्यो दातुमहैखि । 
एवं च्रवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुरं नः कीर्तितं परम्‌ 1 
श्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुर निरवशेषतः ॥ 
वक्तव्यं कुःरखुजातेन ते निबोध महामुने । 
राजाभू्रिषु ोकेषु विभ्रतः स्वेन कमेणा ॥ 


निमिः परमधमोत्मा सवेसच्ववतां वरः । 
वस्व पुत्रो मिथिनोम जनितो मिथिपुत्रकः॥ 


प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसुः । 
उदावसोस्त धमीत्मा जातो वे नन्दिवधनः ४ 


दारकाष्डः। ३०१9 


नन्दिवधनपुलस्तु सखुकेतुनांम नामतः । 
सुकेतोरपि धमौत्मा देवरातो महाबलः ॥ 


देवरातस्य राज्षंङहदथ इति स्तः । 
बृहद्रथस्य दरो ऽभून्महावीरः प्रतापवान्‌ ॥ 
महावीरस्य धरतिमान्सुध्रतिः सत्यविक्रमः। 
सखुध्रतेरपि धमोत्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः ॥ 
श्रृष्टकेतोस्तु राजर्षहयभ्व इति विश्च॒तः । 
हयैश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः ्रतीन्धकः ॥ 
्रतीनधकस्य धमोत्मा राज की्सिरथः खतः । 
पुब्रः कीत्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्तः ॥ 
देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः । 
महीध्रकसुतो राजा कीरिरातो महावलः ॥ 


कीर्सिरातस्य राजर्षेमहारोमा व्यजायत । 
महारोम्णः सुधमात्मा स्वणरोमा व्यजायत ॥ 


३०२ धर्माकूत 
स्वणरोम्णस्तु राजषहेस्वरोमा व्यजायत । 


तस्य युतरद्वयं जे धमेकश्चस्य मदहात्मनः। 


ज्येष्ठो ऽहमयुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ 
मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः॥ 


कुराध्वजं समषेश्य भारं मयि वनं गतः। 
कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने ॥ 


ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव । 
सीतां रामाख भद्र ते ऊर्भिखां खुक्मणाय च ॥ 


वी्यश्रुरकां मम सुतां सीतां खुरखुतोपमाम्‌ । 
द्वितीयामूर्मिलां चैव चरिरददामि न संदायः ॥ 


द्विसप्रतितमसर्गे-- ततो जनकवचनश्रवणसमनन्तरं 
विश्वामित्रः कुखद्रयमपि प्रशस्य 


सटश्षो धममसबन्धः सदङशो रूपसंपदा । 


इति विश्वा मित्रवचनेन च कुलखश्चणादविपरीक्षापूर्वकं 


ाखङक्ाण्ड़ः; ३०३ 


वधूवरयोः सदटशवयोरूपसंपन्नयोरेव विवाहः कतज्य इति ` 
सूकतिम्‌ । तथा चाश्रलायनाचार्याः-- ' कुङमग्रे परी- 
क्यो मात्रतः पित्रतश्च ` इति । “यथोक्तं पुरस्तात-- ` 
इति दशपेयोक्तम्‌ । ‹ कुरपरीश्चणम्‌ ` इति दिष्टवान-- 
दशपेये च-- "ये मात्रतः पितृतश्च दशपुरुषरं समनु- 
छिताः । विद्यातपोभ्यां पुण्यश्च कमेभिरेषामुभयतः ॥ 
नात्राह्मण्यं निनयेयुः पितृत एक इत्येति इति विबाह- 
ऽप्यतिदिष्रवान्‌। मनुरपि--“ महान्यपि समृद्धानि गोजा- 
विधनधान्यतः । ब्रीसंबन्धे दशतानि कुखानि परिविर्ज- 
येत्‌ | हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्न्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारियि त्रिकुकुखानि च ` इति | यम:ः- 
“चतुदशक्रुलनीमान्यविवाह्यानि निर्दिरोत । अनार्षेयं 
 जाञ्लणानाग्रतिजां चैव बजयेत्‌ ॥ अत्युचमप्यतिद्वस््रम- 
विवर्णं च वजयेत । हीनाङ्गमतिरिक्ताङ्गमामयाविकरुखानि 
च || ित्रिकषिकुखादीनां कु्याद्विपरिविजनप । सदा 
कामकुरं वज्यं गोमशानां च यक्कुलम्‌ ।। अपस्मारिकुरं 
यत्र॒ यत्र॒ पाण्डुकुरं भवेन्‌ । ये स्तेनाः पिशुनाः 


२०४ चमाूते 


-़ीबा ये च नास्तिकवृत्तयः । विकर्मणा च जीवन्तो 
विकृताकृतयस्तथा ॥ श्रवृद्धवेराः शरेे राजकिल्विषि- 
-णस्तथा । जद्यस्वादाननियाश्च कदयांश्च विगर्हिताः ॥ 
न प्रजा येषु वंरोषु स्रीप्रजाप्रसवस्तथा । पतिन्नव 
च स्ववासिन्यस्ताश्च यत्नेन वजयेत्‌ › इति । भारतेऽपि-- 
“ यन्मृङं सर्वैधर्माणां प्रजनस्य गृहस्य च | पिवृदेवाति- 
भ्रीनां च तन्मे जहि पितामहः इति युधिष्ठिरप्रश्रस्य 
भीष्मोत्तरम-- ‹ शीरं वृत्ति च विज्ञाय विद्यां योनि च 
कमं च । सद्धिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणवते बरे ` इति । 
-उपादेयङखान्युच्यन्ते । तत्र याज्ञवल्क्यः-- ‹ दशपृरुषवि- 
ख्याताच्छत्रियाणां महाङ्कखात्‌ ` उपादेयेखथः ॥ मनुः- 
“ उन्तमैरुत्तमर्भित्यं संबन्धानाचरेत्सद । निनीषुः कुख्यु- 
-त्कषमथमानधमांस्यजेत्‌ ॥ िशुद्धाः कमभिश्चैव श्रुतिस्मृ- 
तिनिदर्ितेः । अविश्ुतन्रह्मचयां मदाङ्ख्समन्विताः ॥ 
महाकुडेन संबद्धा महत्त्वे च व्यवस्थिताः | संतुष्टाः 
-सञ्जनहिताः साधवः समदरिनः ।। रोभरागद्वेषमषणामो- 
हादिकिवर्सिताः। अक्रोधनाः सुप्रसादाः कार्याः संबन्धिनः 


बारुकाण्डः । ३०५ 


सदा ' इति } वरखक्षणमाह गोतमः-- ° विद्याचारि्रब- 
न्धुखक्षणशीख्लक्षणसंपन्नाय दद्यात्‌ ' । आपसतम्बोऽपि - 
° बन्धुशीखलक्षनसंपन्नः श्रतवानरोग इति वरसंपत्‌? 
इति । आश्चरखायनोऽपि--“ बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌ ` । 
इति । यमः- “दुखं च शीखं च वपुवेयश्च विधां च वित्तं 
च सनाथतां च । एतान्गुणान्सप्र परीक्ष्य देया कन्या 
बुधैः शेषमचिन्तनीयम्‌ › इति । कन्यालक्षणमादाश्चखाय- 
नाचायेः- “वुद्धिरूपशीललक्षणसंपन्नामरोगासुपयच्छेत ' । 
याज्ञवस्क्यश्च- “अरोगिणीं श्रातृमतीमसमानाषगोत- 
जाम्‌ । उद्रदेत द्विजः कन्यामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ` । मनु- 
रपि-- “असपिण्डा च या मातुरसगोल्ला च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकम॑णि मैथुने ॥ नोद्रहे- 
त्कपिदां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नालोमिकां 
नालोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ नक्षबरक्षनदी- 
नाञ्जी नान्खपवैतनामिकाम्‌ । न पक्ष्यद्िप्रेष्यनाम्नीं न 
भीषणनामिकाम्‌ ॥ अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवा- 
रणगामिनीम्‌ । तनुरोमकेशदशनां भदवङ्गीमुद्र दे स्लियम्‌ ॥ 
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यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपयच्छेत 
तां भाज्ञः पुतरिकाधमेशङ्कया ` । अपस्तम्बोऽपि-- “दत्तां 
गुपरां थोतामृषभां शरभां विनतां विकटां मुण्डां मण्डूषिकां 
सांकारिकां रातां पाटीं मित्रां खनुजां वषकारीं च वज- 
येत्‌। नक्षत्रनामा नदीनामा बृक्षनामा च गर्हिताः । सर्वाश्च 
रेफलकारोपान्ता वरण परिवजयेत्‌ ` । गोतमः- "गृहस्थ 
सदृशीं भार्यां विन्देत अनन्यपूर्वा यवीयसीम्‌” इति । 
विष्णुः-- ‹न ग्मश्रन्य्जनवतीं न चैव पुरुषाकृतिम्‌ । 
न घधेरस्वरां क्षामां तथा काकस्वरं न च ॥ नातिवृत्त- 
क्षणां तद्दरृत्ताक्षीं नोद्रदेद्ुधः । यस्याश्च रोमशे जङ्घ 
गुल्फौ यद्यास्तथोन्नतौ । गण्डयोः कूपेरे यस्मा हसन्यया- 
स्तां च नोद्रहेत्‌ । नातिरूक्षच्छविं पाण्डुं करजामरुणे- 
क्षणाम्‌ । आपीनहस्तपादां च न कन्यामुद्रहेदुषः ॥ न 
वामनां नातिदीर्घो नोद्रदेत्संहतश्रुरम्‌ । न चातिच्छिद्रद- 
शनां न करालमुखीं नरः' इति । 


इत्युक्त्वा भरतशत्रुन्नाभ्यामपि कुशध्वजसुते प्रतिरूपे 
श्रदातव्ये इति जनकमवदत्‌- 


बालकाण्डः । ३०७ 
जनक 


एकाह्वा राजपुत्रीणां चतसूुणां महामुने । 
पाणीन्गृहणन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥ 


उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्फल्गुनीभ्यां मनीषिणः । 
वैवाहिकं प्रदासन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ 


इति विश्वामित्र साद्रमत्रवीत्‌ । अनेन उन्तरफ- 
स्गुन्यां विवाहः प्रशस्त इति सूचितम्‌ । तथा च बोधा- 
यनः-- “रोदिणी ृगशीषण्युत्तरफल्गुनी स्वातीति विवा- 
दख नक्षत्राणि › । “मघा मृगशिरो हस्तस्वाती मृटानुरा- 
थयो : | रेवती रोहिणी चेव उत्तराणि ब्रयस्तथा । आवाहे 
च विवादे च विद्यासंग्रहणिषु च । वापयेत्सवैवीजानि गृहं 
आमं प्रवेशनम्‌  । ततः जनकवचनश्रवणसंजातसंतोषो 
दशरथः परमनुगरहीतोऽस्मि युवाभ्यामसंख्येयगुणाभ्यां 
श्रातृभ्यामिति जनककुशध्वजावाप्रच्छ्य वसिष्ठनिश्वामिन- 
पुरस्कृतः स्वमाटयं जगाम । 


३०८ धर्माकूते 


स गत्वा निरयं राजा श्राद्धं इत्वा विधानतः । 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ ॥ 


अनेन मङ्गलकर्मसु आदौ आद्धं कर्तव्यमिति सूचि- 
तम्‌ । तथा च क्ष्णुपुराणे-- * सचेखस्य पितुः स्नानं 
जाते पुन्ने विधीयते । जातके तदा ऊुर्याच्छाद्धमाभ्युदयं 
चरेत्‌॥ कन्यापु्विबादेषु प्रवेरोषु च वेन्मनः । सीमन्तो- 
ज्नयने चैव पित्रादिमुखदशने' इति । ततः पुत्रवत्सखो 
राजा एकेकपुन्रोदेरेन स्वणेश्वङ्ग छकृतानेकशतसहसरग- 
वीबैहुधनवख्याभरणं च दत्तवान्‌ | गोदाने आश्वखायनः- 
“एतेन गोदानं षोडशे वर्षः इति। खादिरगृह्ये-' गोदाने 
चौलवत्करप्यः सरोम वापयेत्‌ गोअन्वाविमिथुनानि 
दक्षिणाः । त्रिसप्ततिवमे-- अथ स्वसरीयसंदशेनाय समा- 
गतं युधाजितं परमसत्कारैः संपूज्य अपरेद्युः कृतनिय- 
` क्रियो वाष्ठादिपरमर्षिसहितः कृतकोतुकमङ्गटेः सर्वाभ- 
रणभूषितैः पुत्रैः सहितो दशरथः, ° दातारं तवामभिका- 
हते इ्यभिदितो जनकोऽपि तान्सर्वान्विवाहमण्डपं 


प्रवेश्य 


बारकाण्डः । ३०९ 


कारयस ऋषे सर्वेस्षिभिः सह धाक । 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वेवाहिकीं विभो ॥ 


इति वसिष्ठमत्रवीत्‌ । वसिष्ठोऽपि गन्धपुष्पलाजपृण- 
पात्रसाङ्करजल्कुम्भादिभिः विवाहमण्डपमलकृय मच्रपू- 
वेकं विवाहा िमुपसमाधाय यथाविधि होमे कृतवान्‌ । 
ततो जनकः सर्वाभरणभूषिता सीतामग्नेः समक्षं संस्थाप्य 
राघवाभिमुखो भूत्वा साद्रमिदमत्रवीत्‌-- 


श्यं सीता मम खता सहधमेचरी तच । 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाण गृह्धीष्व पाणिना ॥ 


पतिवता महाभागा च्छायेवानुगता सदा । 
इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मच्रपूतं जटं तदा ॥ 


नन्वनेनात्र श्रीरामभद्रस्य विवाह उक्तः । विबाहाश्चा- 
ए्रविधाः स्म्रतिषु प्रसिद्धाः । तथा च मनुः-- !ब्ह्मो 
देवस्तयैवापैः प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वो राञ्चसश्चैव 
वैशाचश्वाष्टमोऽधमः । आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रुति- 


३१० धमाकूते 


शीख्वते स्वयम्‌ । आहूय दाने कन्याया ब्राह्मो धमः 
प्रकीर्तितः ॥ यज्ञ च वितते सम्यगरत्विजे कम ऊुबेते । 
अटंकृख सुतादानं देवं ध्म प्रचक्षते ॥ एकं गोमिथुनं 
द्रे वा वरादादाय धमतः। कन्याप्रदानं विधिवदार्षो 
घर्मः स उच्यते ॥ सहोभौ चरतां धममिति वाचानुभा- 
ष्य च । कन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापलयो विधिः स्मरतः ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्राषेणं दक्वा कन्याये चैव शक्तितः । कन्यप्र- 
दानं स्वाच्छन्यादायुरो धमे उच्यते ॥ इच्छयान्योन्व- 
संसगः कन्यायाश्च वरस्य च । गांधवैः स च विज्ञेयो 
मेथुन्यः कामसंभवः ।} हत्वा च्छित्त्वा च भित्वा च को- 
शन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिर- 
र्यते ॥ सुप्रां मत्तां प्रमत्तां वा रहो वा यल गच्छति । स 
पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः । एतेष्व 
विवाहेषु अयं विवाहो न कोऽपि भवितुमहंति, तदुक्तर- 
क्षणाभावात्‌ । तथा हि- न तावद्भाद्यः, आहूय दानाभा- 
वात्‌; नापि देवः, क्षन्रियस्याचिज्यासंभवात्‌; नाप्याषेः, 
कन्यापिब्ने गोमिथुनगोदानाभावात्‌; नापि प्राजापल्यः+ 


चारूकाषण्डः । ३११ 


वीयशुल्केति कथनात्‌ ; नाप्यासुरः, कन्यापितुद्रैन्यदाना- 
भावात्‌; नापि गांधवेः, परस्परानुरागेण संसगभिवात्‌; 
नापि राक्षसः, लेदनहननादिना प्रसह्य कन्याहरणाभा- 
वात्‌; नापि पैशाचः, स्वापप्रमादान्यतमावस्थायुक्तायाः 
रहसि धषेणाभावात्‌ ; तस्मात्कतमोऽयं विवाह इति चेत्‌, 
सहधमेचरी तवेत्युक्खा प्राजापत्य ए विवाहः । तथा 
चाश्रखायनः-- ‹ सह धर्म चरत इति प्राजापलयः › इति । 
गौतमोऽपि--“ संयोगमन्रः प्राजापये सह धर्म चयैताम्‌ ” 
इति । मनुरपि-- “सहोभौ चरतां धमेमिति वाचानुभा- 
ध्य च । कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजाप्यो विधिः स्मरतः? 
इति । बोधायनोऽपि- (अच्राद्याकङृत्यैषा सहधर्मं चयै- 
तामिति प्राजापयः› इति । ननु क्षत्रियाणां प्राजापल- 
विवाहौ न संभवति, वणेविभागेन जाद्मादीनां विवाहानां 
धम्येत्वप्रशस्तत्वादिव्यवस्थां कुबेद्धिः कैधिद्धममशाखङ्द्धिः 
श्राजापलयन्यतिरिक्तविवाहानामेव क्षत्रियस्योक्तत्ात्‌। तथा 
हि एष्वष्टसु विवादेषु “ षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो- 
ऽवरान्‌ । बिदरशूदरयोस्तु तानेव विद्याद्धम्यानरा्षसान्‌ । 


३१२ धमाद 


चतुरो ब्राह्मणघ्याद्यान्‌ प्रशस्तान्कञयो शिदुः । राक्षसं 
क्षन्रिधस्येकमायुरं केश्यशुद्रयोः' इति वरचनाभ्यां जाह्च- 
णस्य ब्राह्यरेवारषप्राजापासुरगान्धर्वाः धर्म्याः, क्षत्रि- 
यस्य आसुरगान्थेराक्षपषपेशाचा धर्म्याः, बिदशद्रयोः 
आघुरगान्धेपेशाचा धर्स्याः, ब्राह्मणस्य ` जाह्यदैवर्षि- 
प्राजापयाः प्रशस्ताः, राक्षसः क्षत्रियस्य, वैश्यशू- 
द्रयोश्च आघ्ुरः प्रशस्त इति मनुना प्रतिपादितसात्‌; बो- 
 -धायनेनापि-- ° तेषां चतारः पूर्व ब्रह्मणस्य तेष्वपि पूः 
` पूतैः श्रयाच्‌ ` “उत्तरेषायुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ` ‹ अत्रापि षष्ठ 
सप्तमौ क्षत्रधमनिगतौ तस्रययलारक्षत्रियस्य ` ( पच्वमा- 
ष्टमौ वे्यशूद्राणाम्‌ ' “अयन्नत्रितकखत्रा हि वैश्यशूद्र 
भवन्तिः ‹गान्थवेमप्येके प्रशंसन्ति सर्वेषां स्नेहावुग- 
तत्वात्‌” इति सूत्रेण ब्राह्मणस्य त्राह्प्राजापलयाषेदेवाश्च- 
खारो भिवाहाः। तेषां पूर्वैः पूष्ैः श्रेयान्‌ । क्षुत्रियस्या- 
सुरराक्षसौ द्वौ। चिद्‌ दुद्रयोष्वु गान्धतरव शाचौ। सर्वेषां वा 
गान्धर्यो विवाह इति प्रतिपादितत्वात्‌; तथा चवं स्परति- 
पर्याो चनया प्राजापसकिवाहन्यतिरिक्तानामेव प्रशस्त- 


बारुकाण्डः ३१३ 


स्वधम्येत्वाभ्यां क्षत्नियविक्यतया नियमितत्वात्‌, कथं 
क्षत्रियस्य दाशरथेः प्राजापत्यो विवाह उक्त इति चेन्न 1 
मनुना “पश्चानां तु त्रयो धर्म्यां द्वावधर्म्यौ स्परृताबिह + 
वेशाचश्चासुरश्चैव न कतेव्यौ कथंचन ः इति। अस्याथः-- 
* परश्चानां प्राजापयादीनां मध्ये प्राजापलयगान्धभराक्षसा 
धर्म्याः धर्मादनपेताः । यथोक्ताखामे चतुर्णो वर्णानां द्राव- 
धर्म्ये । वैशाचासुरौ न कतेव्यौ । तत्र क्षत्रियबरत्तिस्थस्य 
विप्रस्य राक्षसः। अयं तु असुरयैशाचौ शुद्रविशोः 
विकल्पितौ । ब्राह्यादि ब्राह्मणस्येव इति राघवानन्दीये 
ूर्वाक्तवणेविभागेन व्यवस्थितविवादाङमे प्राजापरयगां- 
धरवेराक्चसाः सर्वैवर्णसाधारण्येन धर्म्यां इति प्रतिपाद- 
नात्‌ क्षल्लियस्य प्राजापत्यो विवाहः सिद्ध एषेद्युक्तम्‌ । 
एवमष्टावेव विवाहान्प्रतिपादयय, “चत्वारो धर्म्याः प्रथपाः 
षडित्येके ' इति सूत्रेण वर्ण॑विभागानाद्रेण ब्रह्मादीनां 
चतुर्ण षण्णां वा विवाहानां धम्यैतं प्रतिपादयद्धि्गोत- 
माचार्यैः प्राजापलस्यापि श्षत्रियमिषयेऽभ्यनुज्ञातखात्‌ । 
तथा च मिताक्षरायां व्याख्यातम्‌ । एवमष्टौ विवाहा 


३१४ धमीषूते 


उक्ताः । तेषु चत्वारो धर्म्याः प्रथमाः आदितश्चत्वारो 
धर्म्याः धर्मादनपेताः प्रशस्ताः । अविशेषात्सर्वेषामेव 
वर्णानां षडित्येके एक आचार्या षट्‌ रम्या इलाह प्रथमा 
इत्येव ¦ आपस्तम्बीयेऽपि-- "तेषां बय आद्याः प्रशस्ताः 
पूर्वैः पूर्वैः श्रेयान्‌” इति वणेविभागं विना विशेषेणेव 
सवैविषयत्वं प्रतिपादितम्‌ । नन्वेवमपि क्षत्रियस्य राक्ष- 
सविवाहस्यैव प्रशस्ततया कथं प्राजापलयः कृत इति चेन्न, 
युद्धकाण्डे मेधनादशरप्रहारवेदनया 


ब्ाह्ममखं प्रयोक्ष्यामि बधाथं सवेरकश्चसाम्‌ । 
इति वदन्तं खक्ष्मणं प्रति 

नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुम सि । 
इति, उत्तरकाण्ड राजसूयाचरणे 


पृथिव्यां राजवंभ्यानां विनाशो यज्र द्यते । 
सर्वेषां भविता तच क्षयः सवौन्तकोपमः ॥ 


इति वदन्तं भरतं प्रति ` 


जाखकाण्डः । ३१५ 


व्याहृतं पुरुषव्याघ्र पृथिव्याः परिपालनम्‌ । 
इति तस्मादभिप्रायाद्राजसूयात्कर तुत्तमात्‌ ॥ 
निवृत्तो हि महाबाहो तव सुग्याहतेन च । 


इत्ादिवचनेः श्रीरामभद्रस्य सकर्लोकदयापरत्वावग- 
मात्‌ । * हत्वा च्छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं 
गृहात्‌ । प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ' इति 
श्रसद्यादानरूपराक्षसस्य विवाहस्य अतिक्ररकृत्यतया सक~ 
ठलोकदयापरेण रामेण ते परित्यज्य भ्राजापत्यो विवाहः 
कृत इति न दोषः । ननु 


वीयद्युल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
द्वितीयामूर्मिलां चैव तरिदैदामि न संशयः ॥ 


इत्यत्र शुल्कशब्दस्य कयसाधनवचनत्वात्‌ बीयमेव 
शुल्कं क्रयसाधनीभूतं यस्या इति व्युत्पत्त्या शोर्येण 
सीतायाः क्रयः प्रतीयते तदनुचितम्‌, क्यस्य निषि- 
द्त्वात्‌ । तथा च मनुः-- “न कन्यायाः पिता बिद्रान्य- 
ह्ीयाच्छरुल्कमण्वपि । गृह्णन्हि शुल्कं छोमेन स्यान्नरो- 


३१६ धमांकूते 


ऽपत्यविक्यी " इति । बोधायनोऽपि- “शुत्केन ये 
प्रयच्छन्ति स्वसुतां खोभमोहिताः । आत्मविक्रयिणः 
पापाः महाकिल्विषकारकाः । पतन्ति नरके घोरे त्नन्ति 
चासप्रमं कुलम्‌ ` इति । काश््यपोऽपि-- !क्रयक्रीता तु 
यानारीन सा पलन्यभिधीयते । नसा देवेन साविव्ये 
दासीं तां काश्यपोऽब्रवीत्‌" । न च कयश्रवणेऽपि आ- 
षेदद्निषिद्धत्वं कि न स्यादिति वाच्यम्‌, आषषिवा- 
स्यापि क्रयरूपतया बहूधा निषिद्धत्वात्‌ । तथा च 
मनुः-- ‹ आर्षे गोमिथुनं शुल्कं के चिदाहु्षेव तत्‌ । 
अल्पोऽप्ययं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः? इति । त- 
स्मा दरीशयस्केति प्रतिपादनमसंगतमिति चेत्‌, नायमारषै 
येनार्घे गोमिथुनं दद्यादियादि निषेधो भवेत्‌ । नाप्या- 
सुरः कन्यापितुद्रेव्यदानाभावात्‌ । नाप्ययमतिरिक्तः, 
सवेधरममशाख्कारै्वीयैशुस्केन बिवाहान्तरस्याकथनात्‌ । 
तस्मात्‌ ' विद्यया ब्राह्मणः ओष्ठो वीयर्णे क्षत्रियः स्प्ृतः । 

वेश्यस्तु धान्यधनतः शुदरश्चैव तु जन्मतः ° इति वचनेन 
क्षन्नेयेषु वीयैवर एव शरष्ठत्वात्तादृशाय कन्यां प्रदातुं बी- 


बारुकाण्डः । ३१७ 


येपरिशोधनं कृतमिति शुल्केति कथन च्छुस्कशब्द्‌ ओप- 
चारिकः । शुल्कनिषेधवचनानि तु स्वोपजीवनाय द्रव्य 
परिग्रहविषयाणि । तथा च मनुः-- ` सख्रीधनानि तु 
ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । नारी यानानि व्ल वा 
ते पापा यान्यधोगतिमः। “अत्र गाधा यमोद्रीताः की्तं- 
यन्ति पुराविदः । यथान्योऽपि न विक्रयः पृरुषः कि 
पुनः प्रजाः।। यो मनुष्यो मनुष्यस्य विक्रयाद्धनमिच्छति । 
तस्य मूत्रं पुरीषं च स परत्रोपजीवति ` । भारतेऽपि-- 
“यो मनुष्यः स्वकं पुत्रं विक्रयाद्धनमिच्छति। यः कन्यां 
वा जीवितार्थाय शुल्केन प्रयच्छति ।॥ सप्रावरे महा- 
घोरे निरये कालप्ताद्भये । स्वेदं मूलं पुरीषं च तस्मिन्मूढः 
समग्वनुते ' इति कन्याथ॑तया वरवान्धवदत्तवच्राभरणा- 
दिभिः कन्यारकारेण विना स्वा्थतया द्रव्यग्रहणास्स्वेना- 
नुपभुक्तत्वा्च दोषः । तथा च मनुः-- “यासां नाददते 
शर्क ज्ञातयो न स विक्रयः । अदंणं तकुमारीणामा- 
नृशंस्यं प्रचक्षते" इति । एवं च स्वानुपजीवने दोषाभाव ` 
इत्युक्तं भवति । तस्मादयं प्राजापख व । अयं चः 


३५८ धमांकूते 


-विबाहः महाफलः । तथा चाश्रखायनः-- ° सह धमै 
चरत इति प्राजापत्यस्तस्यां जातोऽष्रावरानष्र परान्पुनाद्यु- 
मयत: इति । गौतमोऽपि-- "दरव प्राजापत्यात्‌ ? 
इति । मन्त्रषूतं जखमित्यनेनोद कपूवेतयेव कन्यादानं 
कृसैव्यभिति सूचितम्‌ । तथा चापस्तम्बः-- ‹ सर्वा 
-श्युद्‌कपूर्वाणि दानानि? इति । देवर्श्च-- ' पूरवे विवा- 
हाश्चत्वारो धम्यस्तोयप्रदानिकाः` इति । 


भरतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणि गरह्णीष्व पाणिना । 


इति । अत्र चैवं व्यवस्था, सवर्णासु पाणिग्रह 
-णमेव नियतम्‌ । असवर्णासु तु शरध्रतोदवस्लदशादि- 
ग्रहणम्‌ । तथा च मनुः-- " पाणिव्रहणसंस्कारः सवर्णा- 
सृपदि्यते । असवर्णाखयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकमेणि ॥ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वासो- 
दशा शृद्रया तु वणो््ष्टस्य वेदने” । क्षत्रियया गृहीत 
शरः उ्छृष्टेन वरेण ग्राह्यः, न तु वरेण गृहीतः शर 
कन्यया ; एवं प्रतोदादिषु ॥ 


बाखकाष्ड्धः। ३२१९६. 
साघु साध्विति देवानाख्धषीणां वदतां तदा । 
देवदुन्दुभिनिघोषः पु स्पवर्षो महानभूत्‌ ॥ 
वं दत्वा तदा सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम्‌ । 
अब्रवीज्जनको राजा हषं णाभिपरिष्ुतः ॥ 


खक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊभिखामुद्यतामिमाम्‌ । 
भ्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्व मा भूत्कारुख्य पर्ययः ॥ 


तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत । 
ग्रहाण पाणि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन ॥ 


च्रातुन्नं चापि धमोत्मा अन्रवीजनकेभ्वरः। 
श्रुतकीच्या महाबाहो पाणि गृह्णीष्व पाणिना ॥ 


स्व भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः । 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥ 


जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्पाणिभिरस्पृश्चन्‌ । 
चत्थारस्ते चतद्णां वसिष्ठस्य मते खिताः ॥ 


३२० धर्माकूते ` 
काकुरस्थैश्च गृह्यीतेषु सलिरेनैव पाणिषु । 
पुष्पवष्टिमहत्यासीदन्तरिश्चात्सुभास्वरा ॥ 
दिव्यदुन्दुभिनि्घोषैरगीतवादित्रनिस्वनेः। 
ननरतुश्चाप्सरःसङ्गा गन्धर्वाश्च जगुः कलम्‌ ॥ 
अथोपकायौ जग्मुस्ते सभाया र घुनन्दनाः । 
राजाप्युययौ पदयन्सर्षिंसङ्गः सबान्धवः ॥ 
चतुःसप्रतितमे-- ततो दशरथजनकावामन्त्य कुमा- 


रांश्च रामलक्ष्मणादीनाशीभिः संयोञ्य प्रतियाते विन्चा- 
मित्रे दशरथोऽपि जनकमामन्त्रय पुरीं प्रतस्थे ॥ 


अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बड । 
गवां रातसहस्राणि बहूनि मिथिदेश्वरः ॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान्कोस्यम्बराणि च 
हस्तयश्वरथपाद्‌ातं दिन्यरूपं स्टकृतम्‌ ॥ 


ददौ कन्यापिता तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । 
हिरण्यस्य सुवणेस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ 


बारुकाण्डः । ३२१ 
ददौ परमसंहृष्टः कन्या धनमनुत्तमम्‌ ॥ 


अनेन विवाहानन्तरं कन्यापित्रा कन्याये गवाश्चादि 
बहुधनं देयमिव्युक्तम्‌ । तथा चादिपवैणि द्रौपदीबि- 
वाहे यौतकम्‌-- ‹ कृते विवाहे द्रुपदो धनं ददौ महा- 
रथेभ्यो बहुरूपसुत्तमम्‌ । शतं रथानां वरदेममाछिनां चतु- 
यजां देमखलीनशा छिनाम्‌ ।॥ शतं गजानामपि पद्मिनां 
तथा शतं गिरीणामिव देमश्ङ्किणाम्‌ । तथैव दासीश- 
तमग्रययोवनं महा्हैवेषाभर णाम्बरसखजम्‌ ॥ प्रथेप्रथक्चैव 
दशान्वितायुतं धरन ददौ सोमकिरभ्रिसाक्षिकम्‌ । तथैव 
वख्राणि विभूषणानि प्रभावयुक्तानि महानुभावः | कृते 
विवाहे तु ततस्तु पाण्डवाः प्रभूतरन्नामुपल्भ्य तां श्रि- 
यम्‌ । विजहूरिन्द्रप्रतिमा महावखाः पुरे तु पाश्चाल- 
नृपस्य तस्य ` इति । सुभद्राविवादे-- तेषां ददौ 
हृषीकेशः कन्यार्थ धनमुत्तमम्‌ । हरणं वे सुभद्राया 
ज्ञातिदेयं महायशाः ॥ रथानां काच्चनाङ्गानां किङ्कि- 
णीजाठमाछिनाम्‌ । चतु्यूजामुपेतानां सृतैः कुशरशि- 
कितः ।॥ सदखं प्रददौ कृष्णो गनामयुतमेव च । श्रीमा 
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न्माधुरदेश्यानां दोग्ध्रीणां पुण्यवचेसाम्‌ ।॥ बडवानां च 
शुद्धानां चन्दरा्ुसमवचसाम्‌ । ददौ जनार्दनः प्रीया 
सहस्रं देमभूषणम्‌ ॥ तथेवाश्वतरीणां च दान्तानां वात- 
रहसाम्‌ । शतान्य्नकेशीनां ओ्रेतानां पञ्च पञ्च च ॥ 
स्रानपानोत्सवे चेव श्रयुक्तं वयसान्वितम्‌ । खीणां सहं 
गौरीणां सुवेषाणां सुवचैसाम्‌ ॥ सबणेशतकण्ठीनामरो - 
गाणां स्वलछृताम्‌ । परिचर्यासु दक्षाणां प्रददौ पृष्करे- 
क्षणः ॥ प्रष्ठथानामपि चाश्वानां बाह्ीकानां जनादन: । 
ददौ शतसहखराख्यं कन्याधनमनुत्तमम्‌ ॥ कृताकृतस्य 
मुख्यस्य कनकस्याभ्निवचेसः । मनुष्यभारां दाशाय ददौ 
दश जनार्दनः ॥ गजानां तु भ्रभिन्नानां लिधा प्रख्लवतां 
मदम्‌ । गिरिकूटनिकाशानां समरेष्वनिव्तिनाम्‌ ॥ क्ल- 
प्रानां पटुघण्टानां चारूणां हेममालिनाम्‌ । हस्यारोहै- 
रुपेतानां सहखं साहसप्रियः । रमः पाणिग्रहणिकं 
ददौ पार्थाय छाङ्गढी | प्रीयमाणो हररः संबन्धं प्रतिमा- 
नयन्‌ ॥ स महाधनरत्नौघो वश्लकम्बरुफेनवान्‌ । महा- 
गजमहाम्राहः पताकाशेबरङ्कः ।॥ पाण्डुसीरसमाविद्धः 


बारुकाण्डः । ३२३ 


प्रविवेश महाधनः । पृणेमापूरयंस्तेषां द्विषच्छोकावहो- 
ऽभवत्‌ ॥ प्रतिजग्राह तत्सव धमराजो युधिष्ठिरः ` इति । 
अत्रान्तरे हरधनुभङ्कश्रवणकुपितजामदगन्यागमनसंसूचका- 
न्यशिवानि निमित्तानि संग्र भयचकितान्तःकरणेन 
दशरथेन 


किमिदं हृदयोत्कस्पि मनो मम विषीदति । 
इति प्रष्टो वसिष्ठः 

उवाच मधुरां वाणी श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ । 
उपस्थितं भयं घोर दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम्‌ ॥ 
श्रगाः प्रद्ामयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम्‌ । 
तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुवेभूव ह ॥ 
कम्पयन्मेदिनीं सवौ पातयंश्च दरमाञ्छयुभान्‌ । 
तमसा संचरतः सूर्यः सवो न प्रवभुर्दिशाः ॥ 


भस्मना चाच्रतं सर्वं संमूढमिव तद्रलम्‌ । 
वसिष्ठो मुनयश्चान्ये राजा च ससुतस्तद्‌ा ॥ 
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ससन्ञा इव तत्रासन्सवेमन्यद्धिचेतनम्‌ । 
| भि [३ चोरे 

तारस्मस्तमसि घोरे तु भसच्छननेव सा चमूः ॥ 

ददशो भीमसंकादां जटामण्डलधारिणम्‌ । 

भागेवं जामदग्न्यं तं राजराजविमरदंनम्‌ ॥ 

कैलासमिव दुष काठाञ्चिमिव दुःसहम्‌ । 

ज्वलन्तमिव तेजोभिदर्निरीश्ष्यं पृथग्जनैः ॥ 

स्कन्धे चासज्ज्य परश्यु धनुर्विधयुद्रणोपमम्‌। 

प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्रं यथा हरम्‌ ॥ 

ततो वसिष्ठप्रमुखाः स्पे च परमषेयः क्षत्रस्योत्सा- 
दन भूयः किं चिकीषितमिति सभयं तमघ्येपाद्यादिभि- 
रभ्यचेयामाघुः । 

प्रतिगृह्य तु तां पूजाश्षिदत्तां प्रतापवान्‌ । 

रामं दाहारथि रामो जामदग्न्यो ऽभ्यभाषत ॥ 


पञ्चसप्रतितमे-- ततस्त्वत्करृतधनुभङ्गश्रवणजनितवि- 
स्मयः वेष्णवधनुषः पूरणे ज्ञानवरोऽदहं दइन्द्युद्धं ते दा- 
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स्यामीति जानकीनायकं प्रति जस्पन्तं जामदग्न्यं क्षत्र 
रोषादरशान्तः सन्‌ इतः परं शखं न गृदिष्यामीति सह- 
खाक्षसंनिधो प्रतिज्ञापूवेकं शं निक्षिप्य काश्यपाय च 
दत्वा वसुधाम्‌ उग्रे तपसि बतेमानः कथं पुनमेक्ुख- 
विनाशाय संप्राप्रवानिति दशरथः समभाषत । जाम- 
द्गन्योऽपि अनाय दशरथमुदी रितवचनं राममेवा- 
भ्यभाषत ; पुरा खलु विष्णुशितिकण्योबङाबलं नि- 
ज्ञासमानैर्देवेः प्रार्थितेन ब्रह्मणा दक्षयज्ञवधे समुसादित- 
परस्परविरोधयोर्विश्वकमेनिर्मितधनुषी आदाय परस्पर- 
जयेषिणोः प्रवृत्ते युद्धे शितिकण्ठो विष्णुहुंकारेण भप्न- 
शरासनोऽमूत्‌ ॥ 


जुम्भितं तद्धवुषटरा रेवं विष्णुपराक्रमैः। 
अधिकं मेनिरे विष्णु देवाः सर्विगणास्तद्‌ा ॥ 
अनेन शिवाद्धिष्णोरुरकषः प्रतिपादितः । अयमेवाथ 


बिष्णुपुराण कृष्णवाणासुरयुद्ध प्रतिपादितः । तथा हि- 
ततः समस्ततैन्येन दतेयानां बलेः युतः । युयुधे शंक- 
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रश्चैव कार्तिकेयश्च शौरिणा ॥ दरिशंकरयोयुद्धमतीवा- 
सीत्सुदारुणम्‌ । जुम्भणाख्ेण गोविन्दो जुम्भयामास 
शांकरम्‌ ॥ जुम्भामिभूतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
न शशाक तदा योद्धं छष्णेनाद्ि्टकमेणा ॥ जुभ्भिते 
शंकरे नष्टदैखसैन्ये गते गुहे । नषप्रमथसैन्ये च संक्षयं 
शाङ्धन्वना ॥ नन्दीशसंग्रहीताश्वमविरूढटो महारथम्‌ । 
बाणस्त्र ययौ योद्धं कृष्णकाष्णिवङेः सह ॥ ततोऽकै- 
शतसंघाततेजसा सदशब्य॒तिः । जग्राह दैयचक्रारिरैरि- 
शक्रं सुदशेनम्‌ ॥ मुच्वतो बाणनाशाय तद्वक्रं मघुवि- 
द्विषः ॥ मुमोच बाणमुदिश्य च्छेतुं बाह्ुवनं रिपोः । 
करमेण तत्तु बाहूनां बाणस्याच्युतचोदितम्‌ ॥ मेदं चक्र 
सुरेशाखं शखोधक्षपणाहतप्‌ । भिन्ने बाहुवने तत्त करस्थं 
मधुसूदनः ॥ सुमुष्ुर्बाणनाद्ाय विज्ञातिपुरद्धिषा । 
सहोपेखाह गोविन्दं सान्त्वपूवैमुमापतिः । बिखोक्य बाणं 
दोदेण्डमेदाद्धक्लाववषिणम्‌ । शंकर उवाच-- कृष्ण 
कृष्ण जगन्नाथ जाने तां पुरुषोत्तमम्‌ । परेशं परमात्मा- ` 
नमनादिनिधनं परम्‌ ॥ देवतियेड्नुष्येषु शरीरपरहणा- 
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दिमिका । खीडेयं सवेभूतस्य तव चेष्टोपलक्षणा ।। तस्रसी- 
दाभयं दत्त बाणस्यास्य मया प्रभो । तत्त्वया नानृतं काय 
यन्मया व्याहृतं वचः ॥ अस्मत्संश्रयदृप्रोऽयमपराधी 
तवाच्युत । मय। दत्तवरो दैखस्ततस्त्वां क्षमयाम्यहम्‌ ॥ 
पराशरः-- इत्युक्तः प्राह गोविन्दः शृर्पाणिसुमाप- 
तिम्‌ । प्रसन्नवदनो भूता गतामर्षोऽसुरं भ्रति ॥ युष्मह- 
त्वरो बाणो जीवतामेष शंकर । खद्वाक्यगौरबादेतन्मया 
 . चक्रं निवर्ितम्‌ ॥ त्वया यदभयं दत्तं तदत्तमखिरं मया 
इति विष्णुपराक्रमेण शिवस्य जुम्भणप्रतिपादनात्‌ । तथा 
हरिवंशोऽपि-- ^त्रिपुरान्तकरं बाणं जग्राह स चतुमखम्‌ । 
संदधत्का्यके चेव कषिपुकामचिखोचनः ॥ विज्ञातो वासु- 
देवेन चित्तज्ञेन महात्मना । जम्भणं नाम सोऽप्यखं 
जग्राह मधुसूदनः ॥ हरं स जम्भयामासर क्षिभ्रकारी 
महावलः । सशरः सधनुश्चैव ह्रस्तेनाशु जम्भितः ॥ 
संज्ञां न छेमे भगवान्विजेता सुररक्षसाम्‌ । सशरं सध- 
लुष्कं च दृष्वात्मानं विजृम्भितम्‌ ॥ ततो ननाद्‌ भूतात्मा 
ल्निग्धगम्भीरनिस्वनः । दृष्टा तु भगवान्ब्रह्मा रुद्रं वचन- 
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मब्रवीत्‌ । खष्टो महासुरविधः किं भूयः परिरक्षसे । न 
च युद्धं महाबाहो तव छष्णेन रोचते ` इति विष्णुप्रहितः 
ज्म्भणाखरेण शिवस्य ज्रम्भिततप्रतिपादनाद्धिष्णुरेवाधिक- 
` पृञ्यश्च, शिवस्तद्रक्ताग्रेसरः पूजक्येति केचिदाहुः । 
अयमथः सवेपुराणेषु भ्रसिद्धः विस्तरभयान्न छिखितः । 
अन्येतु 


श्रीमतो नीलकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
इत्युत्तररामायणे रामवचनेन 
अन्न पूव महादेवः प्रसादमकरोत्पभुः ॥ 


इति युद्धकाण्डे प्रतिप्रयाणे रामवचनेन च शिव एव 
विष्णोरधिकः । अयं चाथः द्रोणपवेणि शतर्द्रीये-- 
अश्वत्थामा सेनासहितक्रष्णाजनवधाय प्रयुक्तं नारायणाखं 
मोघ दृष्टा रथादाप्रत्य धिग्धिगिदयुक्वा गच्छन्मध्ये 
मागे यदटच्छया यान्तं व्यासं दष्टा कथमेतादशमसखं 
मोघमभवदिति पप्रच्छ । व्यासः- ' महन्तमिममथं भां 
यत्त्वं पृच्छसि विस्मयात्‌ । तं प्रवक्ष्यामि ते सरव 
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समाधाय मनः णु" । पुरा किरु केनचित्कारणेन 
नारायणः धमेस्य पुत्रो भूत्वा तुहिनगिरो बहुवषेसह- 
खाणि तपश्चरन्‌ तपसा प्राप्रत्रह्मभावोऽभूत्‌ । “तततो 
विश्ेश्वरं योनि विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । ददश 
श्र शदुदै्श सवेदेवेशमीश्चरम्‌ । अणीयांसमणुभ्यश्च वृह- 
द्वथश्च महत्तरम्‌ । रुद्रमीशानं वृषभं हरं शंभुं कपर्दि- 
नम्‌ । चेकितानं परां योनि तिष्ठतो गच्छ्रतश्च ह । 
दुर्वारणं दुदर तिग्ममन्युं महात्मानं सर्वहरं प्रचेतसम्‌ । 
दिव्यं चापमिषुधी चाददानं दिरण्यवर्माणमनन्तवी्यम्‌ ॥। 
पिनाकिनं वज्िणं दीप्रं परश्चधिनं गदिनं स्वायता- 
सिम्‌ । यं पत्यन्ति ब्राह्मणाः साधुवृत्ताः क्षीणे पापे 
मनसा य॑ विशोकाः | तं निष्टपन्तं तपसा ध्मेमीड्यं 
तद्भक्या वै विश्वरूपं ददश । दृष्टा चनं बाच्छनोबुद्धि- 
देहैः संहृ्टात्मा मुमुदे वासुदेवः ।। ततो नारायणो देवे 
ववन्दे विश्वतोभवम्‌ । मुमुदे प्रथुचावङ्गथा पाबैया 
सहितं प्रमुम्‌ ।। अजमीशानमव्यग्रं कारणात्मानमच्युतम्‌ । 
अभिवाद्याथ रशद्राय सदयोऽन्धकनिपातिने ॥ प््माक्षस्तं 
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विरूपाक्षमभितुष्टात्र भक्तिमान्‌ । नारायणः-- ° तत्सं- 
भूता भूतकृतो वरेण्य गोप्नारोऽस्य भुबनस्या दिदेव । 
आविन्येमां धरणीं येऽभ्यरक्षन्पुरा पुराणीं तवे देव 
दृष्टिम्‌ ॥ रन्द्र याम्यं वारुणं वैत्तपाट्यं वेत्रं त्वाष्टं कमं 
सौम्यं च तुभ्यम्‌ । रूपं अ्योतिः शब्दमाकाशचो वायुः 
स्पशः स्वादयः सिलं गन्ध उर्वी॥ कारो ब्रह्मा ब्रह्म 
च ब्राह्मणाश्च खत्सभूतस्थस्तु सरिन्सुचेदम्‌ । भूतं भव्यं 
मविता चाप्रधृष्यं तस्संभूता भुवनानीदह विश्वा । भक्तं 
च मां भजमानं भजस्व मा रीरिषो मामहितादितेन । अ- 
स्तौषं तां तव॒ संमानमिच्छन्विचिन्वन्वे सदृशं देव- 
वयम्‌ ॥ सुदुरकमान्देदि बरान्ममेष्टानमिष्टुतः प्रविकायंश्च 
मायाम्‌ ॥ व्यासः-- ^ तस्मे वरानचिन्ताय नीखकण्ठः 
पिनाकधृक्‌ । अहते वासुदेवाय प्रायच्छदृषिसंसुतः ॥ 
श्रीभगवानुवाच-- मस्रसादान्मनुष्येषु देवगन्धवेयोनिषु । 
अश्रमेयवबखातमा च नारायण भविष्यसि ॥ न च त्वां प्रस- 
दिष्यन्ति देवासुरमदोरगाः । न सुपर्णास्तथा नागा न 
च विश्वे वियोनिजाः ॥ न कश्चित्तां तु देवोऽपि समरेषु 
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-विजेष्यति। न शसेण न वज्रेण नान्निना न च वायुना ॥ 
न चार्द्रेण न शुष्केण चरेण स्थावरेण च । कश्चित्तव 
रुजां कर्तां मस्प्रसादात्कथंचन ॥ अपि चेत्‌ समरं गत्वा 
अविध्यसि समाधिकः । एवमेते पुरा छब्धा वरास्ते 
विद्धि शौरिणा ।॥ स एष देवश्चरति मायया मोहय- 
गत्‌ । तस्येव तपसो जातं नरं नाम महामुनिम्‌ ॥ 
तुल्यमेतेन देवेन त्वं जानीह्यजुनं सदा । तावेतौ पृवे- 
देवानां परमोपचितावृषी ।। खोकयात्राविधाना्थं संजा- 
येते युगे युगे । तथैव कमणा तूर्णं महतस्तपसोऽपि वा ॥ 
तेजो मन्यं च बिभरेस्त्वं जातो रोद्रो महामुने । स भवा- 
न्देववत्प्राज्ञो ज्ञात्वा भवमयं जगत्‌ ॥ अनाकषैस्त्वमा- 
त्मानं नियमेस्तस्पियेच््रया ॥ शुद्धमन्त्रं हविः कृत्वा 
महापुरुषविग्रहम्‌।। ईजिवांस्तं जवेरदोमैरुपदारेश्च मानद ॥ 
स तथा पृज्यमानस्ते पूैदेदेऽप्यतृतुषत्‌ । पुष्कटांश्च वरा- 
न्प्रादात्त् विद्रान्ट्दि स्थितान्‌ ।। जन्मकर्मतपोयोगास्तयो- 
स्तव्र च पुष्कलाः । ताभ्यां टिङ्गकेऽर्यितो देवस्त्वयार्च्यायां 
युगे युगे ॥ स एष सद्र भक्तश्च केशवो रद्रसंभवः । सब- 
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रूपं भवं ज्ञाता लिङ्गमचेयति प्रभुम्‌ ।॥ अलत्मयोगाश्च 
तस्िन्वे शाख्योगाश्च शाश्रताः । एतमेवाजयन्देवाः सि- 
द्वाश्च परमयः | प्राथेयन्ति परं रोके स्थाणुमेकं स 
सर्वकृत्‌ । कृष्ण एव हि यष्टव्यो यज्ञेश्चैव सनातनः ॥ 
सर्वभूतभवं ज्ञात्वा शिङ्गमचेति यः प्रभुम्‌ । तस्मिन्न- 
भ्यधिकां प्रीति करोति बृषभध्वजः | तस्य तद्वचनं 
श्रुत्वा द्रोणपुत्रो महारथः । नमश्चकार रुद्राय बहूमेने न 
केशवम्‌ ॥ हृष्टरोमा च वश्यात्मा नमस्छृय भहषये । 
संम्रामेऽन्यहनच्छन्रूञ्शरोचैर्विमडेरहम्‌ । अग्रतो क्षये 
यान्त पुरुषं पावकम्रभम्‌ ।॥ उ्वछन्तं शुमुद्यम्य यां 
दिशं प्रतिपद्यते । तस्यां दिशि बिशीयेन्ते शवो 
मे महामुने ॥ तेन भभ्रानरीन्सर्वान्मद्धप्रान्मन्यते जनः । 
तेन भग्नानि सैन्यानि पृष्ठतो ननु हन्म्यहम्‌ ॥ भग- 
वेस्तं ममाचक्ष्व को तरै स पुरुषोत्तमः । शूरपाणिर्मया 
दृष्टस्तेजसा सूयेसंनिभः ॥ न पद्भयां स्पशते भूमि शूक न 
च विमुज्ति। शुराच्छूखसदस्राणि निेतुस्तस्य तेजसा ॥ 
ज्यासः- प्रजापतीनां प्रथमं तेजसां प्रथमं प्रभुम्‌ । 
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युवनं भूयैवं देवं सवेरोकेश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ईशानं वरदं 
पाथे दृष्टवानसि शंकरम्‌। तं गच्छ शरणं देवं बरदं 
भुवनेश्वरम्‌ ।। महादेव महात्मानमीशानं जटिरं शिवम्‌ । 
त्यक्षं महाभुज रुद्रं हिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ महादेव 
वरे स्थाणुं वरदं युवनेश्चरम्‌ । जगस्रधानमधिकं जगसरी- 
तमधीश्वरम्‌ ॥ जगद्योनि जगद्वीजं जयिनं जगतो 
गतिम्‌ । विश्वात्मानं विश्वसखजं विश्वमृति यशस्विनम्‌ ॥ 
विम्वेन्वरं विश्ववरं कमणामीश्वरं प्रमुम्‌ । शंभुं ख- 
यमुँ भूतेशं भूवभन्यमवोद्धवम्‌ ॥ योगं योगेन्वरं शर्व 
सवैकोकेन््वरेःन्वरम्‌ । सवंग्रेष्ठं जगनच्च्रष्ठं॑वरिष्ठं परमे- 
शिनम्‌ ॥ खोकत्रयविधातारमेकं रोकत्रयाश्रयम्‌ । सुद्‌- 
जेयं जगन्नाथ जन्ममृत्युजरातिगम्‌ ॥ ज्ञानात्मानं ज्ञान- 
गम्यं ज्ञानिश्रषठं सुद॒र्विदम्‌ । दातारं चेव भक्तानां प्रसा- 
दविष्ितान्वरान्‌ ॥ तस्य पारिषदा दिव्या स्पैर्नाना बिधै- 
विभोः । वामना जटिला मुण्डा इस्वम्रीवा महोरगाः ॥ 
महाकाया महोत्साहा महदाकणस्तिथापरे । आननैर्बि- 


कृतैः पादः पाथ वेवैश्च वकृत: ॥ दृशः स महादेवः 
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पुञ्यमानो महेश्वरः । स शेवस्तात तेजस्वी प्रसादादयाति 


तेऽग्रतः ॥ तस्मिन्धोरे सदा पाथ संग्रामे रोमहषण । द्रो- ` 


णकणेक्रवैरीप्रां महेष्वासः प्रहारिभिः ॥ कस्तां सेनां तदा 
पाथ मनसापि प्रधर्षयेत्‌ । ऋते देवान्महेष्वाखाद्रहुरूपा- 
न्महेम््वरात्‌॥। स्थातुमुत्सहते कथिन्न तस्मिन्नप्रतः स्थिते । 
न हि भूतं समे तेन त्रिषु छोकेषु विद्यते ।। गन्धेनापि हि 
स्रामे यस्य क्रुद्धस्य शत्रवः । विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ति 


च पतन्ति च ॥ तस्मै नमस्तु बवेन्तो देवास्ति- ` 


छन्ति वे दिवि । ये चान्ये मानवा रोके ये च स्वगजितो 
नराः ॥ ये भक्ता वरदं देवं शिवं रुदरमुमापतिम्‌ । इह 
रोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ नमस्कुरुष्व 
कौन्तेय तस्मे शान्ताय वै सदा । रद्राय शितिकण्ठाय 
कनिष्ठाय सुवच॑से ॥ कपर्दिने करालाय हरयक्षुबरदाय 
च । याम्यायाव्यक्तकेशाय सहते शंकराय च । काम्याय 


न ्ानकाणका न ज्ज = र = 


हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च। भास्कराय सुतीर्थाय देव- 


देवाय रंहसे ॥ बहुरूपाय सर्वाय प्रियाय प्रियवादिन । 
सोष्णीषाय सुचक्राय सहस्राक्षाय मीदुषे ॥ हिरण्य 
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बाणचीराय उग्राय पतये दिशाम्‌ । पञजैन्यपतये चैव 
भूतानां पतये नमः ॥ वृषाणां पतये चेव गवां च पतये 
तथा । बृक्षेरावृतकामाय सेनान्ये मध्यमाय च ॥ सुव- 
हस्ताय देवाय धन्विने भागेवाय च । बहुरूपाय बिश्व 
पतये मु वाससे ॥ सहस्रशिरसे चव सहस्रनयनाय 
च || सहस्रवाहवे चैव सहस्रचरणाय च | शरणं गच्छ 
कौन्तेय वरदं भुवनेश्वरम्‌ । उमापति विरूपाक्षं दक्षयज्ञ- 
निवहैणम्‌ ॥ प्रजानां पतिमल्युम्रं भूतानां पतिमन्ययम्‌ ॥ 
कपर्दिनं ब्रृषावर्त वृषनाभं घरषध्वजम्‌ ।॥ वृषदपै बृषपतिं 
वृषश्ङ्कं वृषषेभम्‌ ¦ वृषाङ्कं वृषभोदारं वृषभं वृषभेक्षणम्‌ ॥ 
वृषायुधं बृषशरं बृषभूतं महेश्वरम्‌ । महोदरं महाकायं 
द्वीपिचमेनिवासिनम्‌ ॥ छोकेशं वरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्म 
णप्रियम्‌ । क्िशूलपाणि वरदं खङ्गचमेधरं शुभम्‌ ॥ 
पिनाकिनं खङ्खधरं लोकानां पतिमीश्वरम्‌ । प्रपद्ये 
देवमीशानं शरण्यं चीरवाससम्‌ । नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य 
त्रैश्रवणः सखा । सुवाससे नमो निलयं सुत्रताय सुधन्विने ॥ 
धनुर्धराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने । धन्वन्तराय 
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धनुषे धन्वाचार्याय ते नमः ॥ उम्रायुधाय देवाय नमः 
सुखकराय च । नमोऽस्तु बहुरूपाय नमस्ते बहुधन्विने ॥ 
नमोऽस्तु त्रिपुरघ्नाय भगघ्नाय च वे नमः । वनस्पतीनां 
पतये नराणां पतये नमः ॥ अपां च पतये नियं यज्ञानां 
पतये नमः । पूषढन्तविनाशाय उयक्षाय वरदाय च ॥ 
हराय नीरकण्ठाय सखणकेशाय वे नमः । कर्माणि यानि 
दिव्यानि महादेवस्य धीमतः ॥ तानिते कीतयिष्यामि 
यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । न सुरा नासुरा छोके न गन्धर्वा 
न राक्षसाः ॥ सुखमेधन्ति पिते तस्मिन्नपि गुहागताः । 
दक्षस्य यजमानस्य बिधिवत्संभृतं पुरा ।। जिव्याध कुपितो 
यज्ञं निदैयस्त्रमवत्तदा । धनुषा बाणमुरघ्रज्य सघोषं वि- 
ननाद च॑ । तेन शमे कुतः शान्ति ठेभिरे स्म सुरास्तदा ॥ 
विद्रुते सहसा यज्ञे कुपिते च महेश्वरे ।॥ तेन ञ्यात- 
छघोषेण सव देवाः समाङुखाः । बभवुवेशगाः पाथे नि- 
पेतुश्च सुरासुराः ॥ आप््चुष्ुभिरे सर्वाश्चकम्पे च 
बरुंधरा । पवैताश्च व्यक्षीयेन्त दिश्चो नागाश्च मोदिताः ॥ 
अन्धेन तमसा लखोका न प्राकाञ्चन्त सव्रताः । ज्ि- 
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वान्सह सूर्येण सर्वेषां ज्योतिषां प्रभाम्‌ ॥ चुश्चुभुमेय- 
भीताश्च शान्ति चक्रुस्तथव च । ऋषयः सर्वभूतानामा- 
त्मनश्च सुखेषिणः ॥ पूषाणमभ्यद्रवत शंकरः प्रहसन्निव । 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्वे व्यशातयत्‌ ।॥ ततो निश्च 
करसर्देवा वेपमाना नताः स्म तम्‌ । पुनश्च संदधे दीप्रा- 
न्देवानां निशिताञ्शरान्‌ ॥ सधूमान्सस्फुलिङ्गांश्च वि- 
युत्तोयदसंनिभान्‌ । तं दृष्टातु सुराः सवै भ्रणिपतल 
महेश्वरम्‌ ॥ रुद्रस्य यज्ञभागं च विशिष्टं ते खकस्पयन्‌ । 
भयेन त्रिदशा राजन्‌ शरणं च प्रपेदिरे ॥ तेन चैवा- 
तिकोपेन स यज्ञः संधितस्तदा । भग्राश्चापि सुरा आस- 
न्मीताश्चापातितं प्रति ॥ अघुराणां पुराण्यासंख्रीणि 
ब्रीयैवतां दिवि । आयसं राजतं चैव सौवर्ण परमं 
महत्‌ ॥ सौवर्णं कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ । 
तृतीयं तु परं तेषां विद्युन्मालिन आयसम्‌ । न 
शक्तस्तानि मघवा भेत्तुं सर्वायुभरैरपि ॥ अथ सरवे सुरा 
रुद्रं जगमुः शरणमर्दिताः । ते तमूचुमेहात्मानं सवे देवाः 
सवासवाः ॥ ब्रह्मदत्तवरा देते घोराञ्जिपुरवा सिनः । 
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पीडयन्ति वरं खोकं यस्मात्ते वरदर्पिताः ॥ स्वदुते देव 
देवेश नान्यः शक्तः कथंचन । हन्तुं देखान्महादेव 
जहि तांस्त्वं सुरद्विषः ॥ स्र रौद्रा भविष्यन्ति पशवः 
सवेकममसु । न पातयिष्यसे चैत्रानसुरान्भुवनेश्वर ॥ स 
तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा देवानां हितकाम्यया । गन्धमादन- 
बिन्ध्यौ च छरुत्वा वंशध्वजौ हरः ॥ प्रण्वीं स सागरवनां 
रथं कृत्वा च शंकरः । अक्षं छता तु नागेन्द्रं रेषे 
करत्वा त्रिरोचनः ॥ चक्रे कृत्वा तु चन्द्रार्कौ देवदेवः 
पिनाकधृक्‌ । तृणीडृतेरपन्नं च पुष्पदन्तं च उयम्बकः ॥ 
युपं कत्वा तु मख्यमवनाहं च तक्षकम्‌ । योक्राङ्गानि च 
सत्वानि करत्वा शैः प्रतापवान्‌ |} वेदान्कृखाथ चतुर- 
अतुरोऽश्ान्महेग्बरः । उपवेदान्खलीनन्चि कृता छोक- 
लयेश्वरः ॥ गायत्रीं भ्रग्रहं कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः । 
कृरत्वोकारं प्रतोदं च ब्रह्माणं चैव सारथिम्‌ ॥ गाण्डीवं 
मन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा च वासुकिम्‌ । विष्णुं स्वात्तमं 
छता शल्यमन्नि तथेव च । वायुं कृताथ वाजाभ्यां पुङ्क 
वेवस्वतं यमम्‌ ॥ विदयुत्कृत्वाथ निखाणं मेरं कृत्वाथ वें 


बारुकाण्डः । ३३९. 


ध्वजम्‌ । आरुह्य स रथं दिव्यं सवेदेवमयं शिवः ॥ 
त्रिपुरस्य वधार्थाय स्थाणुः प्रहरतां वरः । असुराणाम- 
न्तकरः श्रीमानतुखविक्रमः ॥ स्तूयमानः सुरैः पाथ 
ऋषिभिश्च तपोधनैः । स्थानं माहेश्वरं कृत्वा दिव्याखप्र- 
तिमं विभुः ।॥ अतिष्ठतस्थाणुभूतः स सह खं परिवत्सरान्‌ । 
यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्ष पुराणि च ॥ त्रिपवेणा 
त्रिशल्येन तथा तानि बिभेद सः। पुराणिनचतं 
शेकुर्दानिवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ शरं काराभ्निसंयुक्ते 
विष्णुसोमशिवायुतम्‌ । पुराणि द्ग्धवन्तं तं देवी याता 
प्रवीक्षितुम्‌ ॥ वारमङ्कगतं कृतवा स्वयं पञ्चशिखं पुनः । 
उमा जिज्ञासमाना बै कोऽयमिखत्रवीत्युरान्‌ ॥ अपूय- 
तश्च शक्रस्य बज्रण प्रहरिष्यतः । बाहुं स वज्रं ते तस्य 
ऊद्धस्यास्तम्भयस्रभुः ॥ प्रहस्य भगवांस्तु्णं सवैकोकेश्चरो 
विभुः । ततः संस्तम्भितभुजः शक्रो देवगणेवरृतः ॥ 
जगाम ससुरस्तर्ण ब्रह्माणं प्रमुमव्ययम्‌ । ते तं प्रणम्य 
शिरसा प्रोचुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ किमप्यङ्कुगतं त्र्य 
पावला भूतमद्धुतम्‌ । वालरूपधरं दृष्ट्रा नास्माभिरभिवा- 
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दितः । तस्माच्ां शरष्टुमिच्छामो निर्भिता येन वै बयम्‌ ॥ 
अयुध्यता हि बेन ङीख्या स पुरंदरः । तेषां तद्र चन 
श्रुत्वा ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। ध्याता स शंभुं भगवान्बारं चा- 
मिततेजसम्‌ । उवाच भगवान्त्रद्या शक्रादींश्च सुरोत्तमान्‌ । 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्हरः । तस्मात्पर. 
तरं नान्यक्किचिदस्ति महेश्वरात्‌ । यो दृष्टो ह्यमया सा 
युष्माभिरमितद्युतिः । स पवया; कृते देवाः कृतवा- 
न्वाङरूपताम्‌ ॥ ते मया सहिता यूय प्रपद्यध्व तमेव 
हि । स एष भगवान्देवः सवेरोकेश्धरः प्रभुः ॥ न सबु- 
बुधिरे चैनं देवास्तं भुवनेश्वरम्‌ । स प्रजापतयः सवै वा- 
-रखाकेसदृशप्रमम ॥ अथाभ्येख ततो ब्रह्मा दृष्टा च स महे- 
श्वरम्‌ । अयं श्रेष्ठ इति ज्ञात्रा ववन्दे सं पितामहः ॥ 
ज्रद्योवाच-- त्वं यज्ञो भुवनस्यास्य सं गतिस्खं परा- 
यणम्‌ । त्वं भवस्त्वं महादेवस्त्व धाम परमं पदम्‌ ॥ 
त्वया स्वैमिदं व्याप्तं जगसस्थावरजङ्गमम्‌ । भगवन्भू- 
-तभव्येश खोकनाथ जगस्पते ॥ प्रसादं कुर्‌ शक्रस्य 
त्वया कोधार्दितस्य बे। व्यासः-- पद्मयोनेषैचः श्रुता 
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ततः प्रीतो महेश्वरः ।॥ प्रसादाभिमुखो भूत्वा अद्रा 
समथाकरोत्‌ । ततः प्रसादयामासुरुमां चन्द्रं च ते 
खुराः ॥ अभवच -पुनर्वाहुः प्रकृतिस्थो हि वज्िणः ॥ 
तेषां भ्रसंन्नो भगवान्सपन्नीको वृषध्वजः । देवानां ति- 
दशश्रेष्ठो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ सवे रश्द्रःसच हिवः 
सोऽभ्निः सवैः स॒ सवेवित्‌ । स चेन्द्रश्चैव वायुश्च सो- 
ऽर्विनौ च स विद्य॒तः ॥ स भवः स च परञन्यो महाः 
देवः स चानघः। स चन्द्रमाः स चेशनः स सूर्यो 
वरुणश्च सः ॥ स कारः सोऽन्तको मर्युः सर यमो 
राज्यानि च । मासाधेमासा ऋतवः संध्ये संब- 
त्सराणि च ॥ धाताचस विधाता च विश्वात्मा वि- 
श्वकर्मद्त्‌ । सर्वासां देवतानां च धारयत्यवयपुरवैसुः ॥ 
सवेदेवेः स्तुतो देवः सेकधा वहुधा च सः । सहस्रधा 
शतधा चैव तथा शतसहस्रधा ॥ द्वे तनू तस्य देवस्य 
वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः । घोरा चान्या शिवा चान्या ते 
तनू वहुधा पुनः ॥ घोरा तु या तनुस्तस्य सोऽत्निर्बिष्णुः 
से भास्करः । सौम्या तु पुनरेवास्य आपो ज्योतींषि 
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चन्द्रमाः ॥ वेदाङ्गाः सोपनिषदः पुराणाध्यासनि- 
याः । यद्र परमं गृह्यं स वे देवो महेश्वरः ॥ 
इटश्च महादेवो भूयांश्च भगवानतः । न हि सर्वे मया 
शक्या वक्तं भगवतो गुणाः ॥ अपि वषसहस्रेण सततं 
पाण्डुनन्दन । सरवप्रहेगृहीतान्वे सवपापसमन्वितान्‌ ॥ 
स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणातिगान्‌ । आयुरा- 
सोग्यमेश्वयै वित्तं कामांश्च पुष्कछान्‌ ।॥ सर ददाति 
मनुष्येभ्यः स चैवाक्षिपते पुनः । सेन्द्रादिषु च देवेषु 
त्वेश्वयमुच्यते ॥ स चेव व्याप्रतो के मनुष्याणां 
जुभाद्युभे । एेष्ष्वयाच्चैव कामानामीरवरश्च स उच्यते ॥ 
महेश्वरश्च भूतानां महतामीश्वरश्च सः । बहुभिबहुधा 
रूपेर्विंश्वं व्याप्नोति वे जगत्‌ ॥ तस्य देवस्य यद्क्र 
समुद्रे तदधि्ठेतम्‌ । बडवामुखेति विख्यातं पिबत्तोय- 
मयं हविः ॥ एष चव मश्चानेषु सुद्र वसति नियक्षः । 
-यजयेन जनास्तत्र वीरस्थान इतीम्वरम्‌ ॥ अस्य 
दीप्रानि रूपाणि घोराणि च बहूनि च । छेके यान्वख 
पूज्यन्ते मनुष्याः प्रवदन्ति च | नामधयानि रकषु 
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बहून्यस्य यथाथवत्‌ । निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभुत्वा - 
त्क्मेणस्तथा ॥ वेदे चान्यसमाख्यातं शतरुद्रीयमुत्तमम्‌ । 
नान्ना चानन्तरुद्रेति द्य पस्थाने महात्मनः । सकामानां 
्रसु्दिन्यो ये दिव्या य च मानुषाः ॥ स विभुः स प्रञु- 
देवो विश्वं व्याप्नोति वे महत्‌ । व्ये्ठं भूतं बदन्त्येनं ब्रा- 
दमणा मुनयस्तथा ॥ प्रथमो दयेव देवानां मुखादस्यानलो- 
ऽभवत्‌ । सवेथा यत्पशून्पाति तेश्च यद्रमते पुनः ॥ तेषा- 
मधिपतियश्च तस्मात्श॒पतिः स्तः । दिव्यं च ब्रह्मचर्येण 
लिङ्गमस्य यथा स्थितम्‌ ॥ महयव्येष खोकांश्च महेश्वर 
इति स्थितः । ऋषयन्नैव देवाश्च गन्धर्वाप्सिरसस्तथा ॥ 
लिङ्गमस्याचयन्ति स्म॒ तचाप्यध्वै समास्थितम्‌ । पूज्य- 
माने ततस्तस्मिन्मोदते च महेश्वरः ॥ स्वयं प्रीतश्च 
भवति प्र्शरैव शंकरः । यद्ध वहुधा रूपं भूतं 
भव्यमवस्थितम्‌। स्थावरं जङ्गमं चैव बहुरूपस्ततः स्प्रतः । 
एकाक्षो जाज्वङन्नास्ते सवतोऽश्चिमयोऽपि वा ॥ कोधा- 
द्यचाविरोोकात्तस्मात्सव इति स्प्ृतः । धूम्रूपं च यत्तस्य 
धूजैदिस्तेन चोच्यते ॥ विश्च देवाश्च यस्तस्मिन्विशवरू- 
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पस्ततः स्मरतः । समेधयति यज्ञियं सवोर्थान्सर्वेक- 
मसु ॥ रिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्मादेष शिवः स्मृतः । 
सह खाक्षोऽयुताक्षो वा सवंतोऽक्षिमयोऽपि वा ॥ यच्च 
विरवं महत्पाति महादेवस्ततः स्प्रतः। तिस्रो देवी- 
यदा चैव भजते युवनेइवरः ॥ दयामपः प्रथिवीं चैव 
यम्बकश्च ततः स्मृतः । महत्पूवेस्थितो यश्च प्राणो- 
त्पत्तः स्थितश्च यत्‌ ॥ सितखिङ्गश्च यज्निव्यं तस्मात्स्था- 
णुरिति स्मृतः । सू्याचन्द्रमसोखछके प्रकाशन्ते रुच- 
श्च याः ॥. ताः केशसंज्ञितास्त्यक्ष व्योमकेशस्ततः 
स्मरतः । कपिश्रेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च वृष उच्यते ॥ स 
देवदेवो भगवान्कीर्यतेऽस्माद्ुषाकपिः । ब्रह्माणमिन्द्रं 
वरुणे यम घनदमेव च ॥ निगृह्य हरते यस्मात्तस्मा- 
द्धर इति स्मृतः । निमीकिताभ्यां नेत्राभ्यां बलदेवो 
महेरवरः ॥ खङटे नेत्रमसख्रजत्तन अयक्ष स॒ उच्यते । 
त्रिषमस्थः शरीरेषु समश्च प्राणिनामिह । स बाञुवि- 
षमस्तेषु प्राणापान: शरीरिषु । पूजयद्धिप्रहं यस्तु छिङ्गं 
चापि समच॑येत्‌॥ छिङ्गं पूजयिता नित्यं महतीं श्रियम- 
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इनुते । ऊररुभ्यामर्थमात्नेयं सोमाधै च शिवा तनुः ॥ 
आत्मनोऽै तथा चाभरेः सोमार्थं पुनरुच्यते । तैजसी 
महती दीप्रा देवी यास्य शिवा तनुः ॥ भास्वती मानुषे- 
ष्वस्य तुनुर्बोराभिरुच्यते । ब्द्मच्यं॑ चरत्येष शिवा- 
यास्य तनुस्तथा ॥ यास्य घोरतरा मूर्तिः सर्वानतिमहे- 
श्वरः । यान्निदहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्प्रतापवान्‌ ॥ 
मांसशोणितमज्जादो यत्ततो रद्र उच्यते । एष देवो 
महादेवो योऽसौ पाथं तवाग्रतः ।॥ सततं शात्रवा- 
जरिन्नस्त्वया दृष्टः पिनाकधृक्‌ । सिन्धुराजवधार्थायः 
प्रतिज्ञाय त्वयानघ ॥ कृष्णेन दितः ख्प्रे यस्तु 
शेन्द्रमूधेनि । एष वै भगवान्देवः संग्रामे याति ते- 
ऽग्रतः ॥ तेन दत्तानि चास्राणि यस्तया दानवा हताः । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च संमितम्‌ ॥ देवदेवस्य 
ते पाथे व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ । सर्वाथसाधकं पुण्यं 
सवंकिस्विषनाशनम्‌ ।। सवेपापप्रशमनं सर्वदुःखविना- 
शनम्‌ ॥ चतुर्विधमिदं स्तोत्रं यः श्रणोति नरः सदा ॥ 
विजि सर्वाञ्शत्रन्स रुद्रलोके महीयते । चरितं महा- 
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त्मनो दिव्यं साग्रामिकमिदं शुभम्‌ ॥ पठन्वै शतरुद्रीयं 
ण्व॑श्च सततोत्थितः । भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेषु च 
यः सदा ॥ वरान्स कामाल्छभते प्रसन्ने ञयम्बके नर: । 
गच्छ युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः ॥ यस्य मन्री 
च गोप्रा च पाश्वस्थो हि जनादन: । संजयः-- एवमु- 
क्त्वाजनं संख्ये पराशरसुतस्तदा ॥ जगाम भरतश्रेष्ठ 
यथागतमरिदम ` इति शतरुद्रीये ष्णस्य तपःप्रसादि- 
तपरमेश्वरवरखच्धमेव माहात्म्यमिति प्रतिपादनेन, अञ्जनं 
प्रति सकठ्धातेराष्टानीकवधः उद््रयायित्रिशूढधारि- 
परमेश्चरछरत एवेति व्यासवचनेन, दक्षयज्ञविष्वंसनत्ि- 
पुरदहननरेन्द्रस्तस्तम्भप्रतिपादनेन च, रिव एव उत्कृष्ट 
इति प्रतिपादितम्‌ । तथा द्रोणपवणि जयद्रथवघे- 
अजनस्तु अभिमन्युवधजनितामर्षेण श्वोभूतेऽनस्तमित 
एव भगवति सहखरश्मौ जयद्रथं वधिष्यामि न चेदर्नि 
वक्ष्यामीति प्रतिज्ञां कत्वा नैयकनैशशिवपूजाथमुपा- 
विशत्‌ । (ततः स्पष्टोदके पार्थे विनीताः परिचारिकाः । 
दशेयन्तोऽन्तिके चक्र्ैशं त्रैयम्बकं बछिप्‌ ॥ ततः 
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प्रीतमनाः पार्थो गन्धमाल्यैश्च माधवम्‌ । अछ्कृत्योप- 
हारं तं नैरा तस्मै न्यवेदयत्‌  । ततस्तेनाने कबरूपरिव्रतं 
जयद्रथमशक्यवधमवलोक्य पष्टः श्रीकृष्णः उदकमुप- 
स्परश्य ध्यानावगततद्रघोपायः परमेश्वरप्रसादर्न्धपाशुप- 
तास्त्वं स्बोभूते जयद्रथं हन्तासरीखवादीत्‌ । ततः 
कृष्णेनोपदिष्टोपायोऽजुन उपद्पश्योदकमुपविश्यासने ध्या- 
यन्करैछासप्वते कृष्णेन नीयमानमात्मानं ददश । ‹ समा- 
साद्य तु तं रौरं शैखाग्र समवस्थितम्‌ । तपोनित्यं महा- 
सानमपश्यद्रुषमध्वजम्‌ ॥ सहस्रमिव सूर्याणां दीप्यमानं 
स्वतेजसा । शुखिनं जटिं गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ 
नयनानां सहस्रैश्च विचित्राङ्ग महौजसम्‌ । पावला स- 
दितं देवं भूतसंघैश्च भास्वरे: ॥ स्तूयमानं स्तवर्दिव्ये- 
ऋषिभिन्रदह्मवादिभिः । गोप्रारं सवेभूतानामिष्वास- 


धरमच्युतम्‌ । वासुदेवस्तुतं दृष्ट जगाम शिरसा श्चि 
तिम्‌ । पार्थेन सह्‌ धमता गृदधन््रह्म सनातनम्‌ ॥ 


खोकादिं विश्वकर्माणमजमीशानमन्ययम । मनसः परमं 
योनिं खं वायुं अ्योतिषां निधिम्‌ ॥ सष्टारं वारिधा- 
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राणां भुवश्च श्रकृति पराम्‌ । देवदानवयक्षाणां मान- 
वानां च साधनम्‌ ॥ योगानां च परं ब्रह्म तृप्तत्रह्मविदां 
निधिम्‌ । चराचरस्य सष्टारं प्रतिहर्तारमेव च ॥ काल- 
कोपं महात्मानं शक्रसूयेगुणोदयम्‌ । ववन्दे तं सदा 
कृष्णो वाङ्नोवुद्धिकमेभिः ॥ यं प्रपद्यन्ति विद्रासः 
सृक्ष्माध्यात्मपदौषिणः । तमजं कारणातमानं जग्मतुः 
शरणं भवम्‌ ॥ अजनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽप्य- 
वन्दत । ज्ञात्वा तं सवैभूतादिं भूतभव्यभवोद्धबम्‌ ॥ 
ततस्तावागतौ दृष्टा नरनारयणावुभो । सुप्रसन्नमनाः 
शवः प्रोवाच प्रहसन्निव ॥ स्वागतं वां नरग्रष्ठावुत्ति- 
छतां गतङ्कमो । कि च वामीप्सितं वीरो मनसः क्िप्र- 
मुच्यताम्‌ ॥ येन कार्येण संप्राप्रौ युवां तव्घाधयामिः 
किम्‌ । त्रियतामात्मनः श्रेयस्तत्सवे प्रददामि वाम्‌ ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युर्थाय कृता खटी । वासुद्वा- 
जनौ शवै वुष्वाते महामती ॥ भक्त्या स्तवेन दिव्येन 
महात्मानाबनिन्दितौ । छृष्णाजुनावूचतुः-- नमो भवायः 
शर्वाय रुद्राय वरदाय च । पशूनां पतये निलमुभ्राय च 
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कपर्दिने ॥ महादेवाय भीमाय यम्बकाय च श्ान्त- 
ये । इश्ानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्तकघातिने ॥ 
कुमारगुरवे नियं नीलम्रीवाय वेधसे । पिनाकिने 
हविष्याय खल्याय विभवे सद्‌ा ॥ विलोहिताय धूम्राय 
व्याधायानपराजिते । नित्यं नीरुरिखण्डाय शुने 
दिव्यचक्षुषे । होत्रे पोत्रे त्रिनल्नाय व्यासाय वसुरेतसे ॥ 
अचिन्खायाम्बिकाभत्र सवेदेवस्तुताय च । वृषध्वजाय 
मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ तप्यमानाय सिट बह्म- 
ण्यायाजिताय च। विश्वात्मने विश्वस्जे विश्वमान्रख 
ति्ठते । नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ॥ 
जह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च। नमोऽस्तु 
वाचां पतये प्रजानां पतये नमः ॥ नमो विश्वस्य पतये 
महतां पतये नमः । नमः सदग्रशिरसे सहस्रभुजमन्यवे ॥ 
सहस्रनेत्रपादाय नमोऽसंख्येयकमणे । नमो दिरण्यव- 
णाय हिरण्यकवचाय च । भक्तानुकम्पिने नित्यं सि- 
ध्यतां नौ वरः प्रभो । संजयः-- पं स्तुत्वा महा- 
देवं वासुदेवः सहायनः ॥ प्रसादयामास भवं तदा 
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द्यख्रोपर्ब्धये । संजय उवाच-- ततः पाथः प्रस- 
न्नात्मा प्राज्जलिषभध्वजम्‌ । ददशौरयुहटनयनः स- 
मस्तं तेजसां निधिम्‌ । तं चोपहारं खकृतं नेक्षं नैयक- 
मात्मनः ॥ ददश अयम्बकाभ्यारो वासुदेवनिवेदितम्‌ । 
ततोऽभिपूज्य मनसा कृष्णं शै च पाण्डवः ॥ इच्छा- 
म्यहं दिव्यमखमिलयभाषत शंकरम्‌ । ततः प्रसन्नेन परमे- 
श्ररेणामरृतमयसरसि सर्वायुरनिबरहैणं सशरं धनु्मया नि- 
दितम्‌, तदानीयताम्‌ , प्रदास्यामि दिव्यमस्मिलयभिहितौ 
कृष्णाजनौ, तत्छरःसमीपमागलय सदसरशिरोनागरूपधा- 
रिणं बाणं धनुश्च केवख्नागरूपमवलोक्य, कइतशतश्द्र- 
स्तोत्रख्ब्धनिजरूपं सशरं धनुरादाय देवाय निवेद्य महा- 
देवपार्श्चं स्थितब्रह्मचा रिप्रडरशितञ्यारोपमुष्टिवन्धशरमोक्ष- 
प्रकारः भवमुखावगतपाश्युपतमन्त्रः तदुपदिष्रप्रकारेण स्व- 
यमपि तथेव शरमारोप्य तस्मिन्नेवं सरसि शरमोक्षण- 
पूर्वकं घलुर्मिक्षिप्य, संहृष्टरोमा दुधषः कतं कायमम- 
न्यत । ववन्दतुश्च खृष्टौ शिरोभ्यां तं महेश्वरम्‌ । अनु- 
ज्ञातो क्षणे तस्मिन्भवेनाजैनकेशवौ । प्राप्रौ स्वशिबिरं 
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वीरौ मुदा परमया युतौ । तथा भवेनानुमतौ महासुर- 
निधातिना ` इति कृष्णाजनयोनैतिस्तुयादिना प्रसन्नास- 
रमेश्वरात्पाशुपताख्रपाप्निकथनेन च शिव एव उत्कृष्टः इति 
प्रतिपादितम्‌। तथा च हरिवंशे-- पुत्रा तप्यमानया स- 
क्मिण्या संप्रा्थितः श्रीकृष्णः पतगराजमार्ह्य केकासम- 
गमत्‌ । तत्र जपोपवासहोमादिनियमानाचरन्स्वाभिल- 
षितग्रदानाय सप्राप्रमुमासदायं महेन्द्रादिसकख्देवगणसं- 
स्तूयमानं भगवन्तमुमापतिमवलोक्य संजातसंतोषः भ्रण 
म्यास्तोषीत्‌--“ नमस्ते दितिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधसे । 
नमस्ते श्ञोचिपे अस्तु नमस्त उपवासिने ॥ नमस्ते अस्तु विदुषे 
नमस्ते गदिने हर । नमस्ते विन्धकर्त्रे ते वृषाय ब्रषरूपिणे ॥ 
अमूर्ताय च मूर्ताय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने । नमः कुजाय 
कक्ष्याय शिवाय शिवरूपिणे ॥ नमो हिताय विप्राय 
नमो हरिहराय च। नम अग्याय बीजाय शुचये भस्मरू- 
पिणे ॥ हराय हरिखूपाय नमस्ते तिगमतेजसे । भक्तप्रियाय 
भक्ताय भक्तानां वरदायिने ॥ नमो दक्षमखन्नाय भृगु- 
नेत्रापदारिणे । उमापते नमस्तुभ्यं कैखासनिख्याय च ॥ 
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आदिदेवाय देवाय भवाय भवरूपिणे । नमः कपाख्ह- 
स्ताय मनोजमथनाय च ॥ त्यम्बकाय नमस्तुभ्यं च्य 
कषाय च शिवाय च। वरदाय बरेण्याय नमस्ते चन्द्र 
शेखर ॥ नम इध्माय हविषे सवाय च कुशाय च) 
नमस्ते शतदयु्नाय नागपाशप्रियाय च ॥ विरूपाय सुरू- 
पाय भद्रयानग्रियाय च । इमशानरतये नित्यं जपशब्द- 
भरियाय च । सवरप्रियाय शर्वाय स्वराय स्वररूपिणे । 
अद्रभ्रियाय भद्राय भद्ररूपधराय च || रक्ष देव जगन्नाथ 
खोकान्सर्वान्महाहर । ताहि भक्तान्महादेव भक्तप्रिय 
सदा हर ॥ ततो वृषध्वजो देवः शृी साक्षादुमापतिः । 
करं करेण संस्प्रश्य विष्णोश्चक्रधरस्य ह ॥ प्रोवाच भग- 
वान्श्द्रः केशवं गरुडध्वजम्‌” । पुरा केनचित्कारणेन तपः 
छर्बाणस्य मम शुश्रषया समीपे संचरन्यां च पावयां 
मत्समाधिभीरुणा महेन्द्रेण बखन्तकोकिमख्यानिखा- 
दिपरिवारेण मत्समीपं प्रेषितं मन्मथं तपोविघाताथ- 
मुद्धतप्रसूनायुधं मदीयनिटिानलञ्वाख्यानङ्गतामापन्न- 
मवलोक्य चतुमुखमुखमखभुजः प्रसादयामासुः । ततः 
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-संजातकरुणेन मया मन्मथः प्रद्युभ्ननामा तव पुत्रो 
भवितेति अनुग्रूहीत इति अभिहितवानिति कृष्णस्य 
स्वतपश्चर्याप्रसादितपरमेश्वरेण प्रदयन्नाख्यपुत्रकाभप्रति- 
पादनेन शिव एव उच्छः विष्णुस्तद्भक्ताम्रसरः पूजकन्च 
इति मन्यन्ते । एवमन्यतरोत्कषै बदतामन्यतरप्रन्थाप्रा- 
माण्यं प्रसज्यते । तन्त श्रतिस्म्ृतीतिहासपुराणप्रामाण्या- 
भ्युपगन्तृभिः आस्तिकेरङ्गीकु न शक्यते । अतः 
कृत्ल्प्रामाण्यमुपपादयतां परस्पराविरोधाय शिवविष्ण्वोः 
अभेदाभ्युपगममन्तरा नान्या गतिः । स॒ चाभैदः 
शिवविष्णूत्कषैप्रतिपादकत्वेन भवदुदाहृततत्तदाख्यायिका- 
स्वेव प्रतिपादितः । तथा हि तत्रैव विष्णुपुराणे बा- 
णासुरयुद्धे-- “ कृत्तो विभिन्नमात्मानं द्ष्टुमहेसि शंकर । 
योऽद स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥ अविद्यामोदि- 
तासमानः पुरुषा भिन्नदर्दिनः' इति । तथा हि हरिवंशे- 
८न च युद्धं महावाहो तव कृष्णेन रोचते । नावबुध्यसि 
छष्णं त्वमात्मानं च द्विधाकरृतम्‌ः इति पितामहे 
नोक्तः शंकरः, ‹ततः शरीरयोगेन भगवानन्ययः 
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प्रमुः । प्रकरि्य पश्यते कृत्स्नांखीर्खोकान्सचराचरान्‌ ॥ 
आत्मानं कृष्णदेहस्थं पश्यते द्येकयोनिजम्‌ । ततोऽभि- 
सख कृष्णस्तु न्यस्तवादोऽभवन्म्रघे ।। ब्रह्माणं चात्रवी- 
दरदरो न योस्स्ये भगवन्निति । ततः कृष्णोऽथ रुद्रश्च परि- 
ष्वज्य परस्परम्‌ ॥ परां प्रीतिमुपागम्य सम्रामादथ ज- 
ग्मतुः › इति । एवं द्रोणपवेणि शतरुद्रीये व्यासं प्रति 
अजैनवचनम्‌-- ‹ संमामे न्यहनच्छन्रञशरौवे्विमरेर- 
हम्‌ । अग्रतो छक्षये यान्त पुरुषं पावकप्रभम्‌ ॥ उवलन्तं 
शूढमु्यम्य यां दिशं प्रतिपद्यते । तस्यां दक्षि विशी- 
यन्ते शत्रवो मे महामुने ॥ तेन भभ्रानरीन्सर्बान्म- 
द्ध प्रान्मन्यते जनः । तेन भघ्नानि सेन्यानि प्रष्टतो 
ननु हन्म्यहम्‌ । भगवंस्तन्ममाचक्षच को वे स पुरुषो- 
त्तमः: । व्यासः-- “ईशानं वरदं पाथ पृष्टवानसि 
शंकरम्‌ । तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरम्‌ ॥ एष 
देवो महादेवो योऽसौ पाथे तवाध्रतः । सततं शात्रवा- 
निरस्ता दृष्टः पिनाकधृक ॥ सिन्धुराजवधार्थाय प्रति- 
ज्ञा यत्तवयानघ । कृष्णेन दर्शितः स्वप्रे यस्तु रेटेन्द्र- 
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मूधेनि । एष वै भगवान्देवः संभ्रामे याति तेऽग्रतः । तेन 
दत्तानि चाञ्ञाणि चैस्त्वया दानवा हताः ॥ गच्छ 
युध्यस्व कौन्तेय न तवास्ति पराजयः । यस्य मन्त्री च 
गोप्रा च पाश्वस्थो हि जनादन: इति । अनेन भगवता 
शिवेन भारतीयानां हननं कृतम्‌ । सव्यसाची तु नि- 
मित्तमात्रमिति व्यासेन प्रतिपादितम्‌ । णं गीतायां 
भगवद्वाक्यम्‌-- श्री भगवानुवाच-- ‹ कालोऽस्मि छोक- 
क्षयक्सरब्रद्धो खोकान्समादतुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि स्रा 
न भविष्यन्ति स्वे येऽवस्थिताः प्रयनीकेषु योधाः ॥ 
तस्मात््मुत्तिष्ठ यशो छभस्व जित्वा गत्रूनमु ङ्व राज्यं 
समृद्धम्‌ । मयेतरैते निहताः पृवेमेव निभिबमात्र भव 
सव्यसाचिन्‌ ॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं 
तथान्यानपि योधवीरान्‌ । मया हतांस्त्वं जहि मा 
व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रण सपन्नान्‌ ` । अनेन भार- 
तीयं स्वसैन्यं॑ श्रीकृष्णेन संहतमिति भगवतवोक्तम्‌ । 
एवं शतरुद्रीयगीतास्थवचनाभ्यामितरनिवृ्तिपूवेकं स्वे- 
नैव हतमिलवगमाच्रिवविष्ण्वोश्च मेदे बचनविरोधपरि- 
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हारोऽतिदुषटः । तस्मात्सकटश्रतिश्शिरःसंमताभदः 
सिद्धः । तथा द्रोणपवैणि अञञैनस्वप्रदशेने ^ततः प्रीत- 
मनाः पार्थो गन्धमाल्यैश्च माधवम्‌ । अङंक्ृत्योपहारं तं 
नैशं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ तं चोपहारं स्वकृतं नशं नेयक- 
मात्मनः । ददे अ्यम्बकाभ्याशे बासुदेदनिवेदितम्‌ ` इति 
वचनाभ्यां अजुनकृतविष्णुपूजायाः शिवशिरसि दशेन- 
प्रतिपादनेन तयोरभेदः सिद्धः । तत्रैव हरिवो रुकिमि- 
णीपुत्रप्रापरो माकैण्डेयनारदौ प्रति ब्रह्मवचनम्‌-- हरि- 
हरस्तोत्रम-- पितामहः- मन्द्रस्य गिरेः पाश्वं नलि- 
न्यां भवकेशवो । रात्रौ स्वप्रान्तरे जद्यच्यधरं हरिम्‌ ॥ 
गरुडध्वज्ञ चेव हरं हरिं च वृषभध्वजम्‌ । विस्मयो मे 
महान्तरह्मन्दृष्वा त्परमाद्धुतम्‌ ॥ एतदा चक्ष्व भगवन्याथा- 
तथ्येन सुव्रत । माकेण्डेयः-- शिवाय विष्णुरूपाय शिव- 
रूपाय विष्णवे ॥ अथान्तरं न ष्यामि तेन तौ दिशतः 
शिवम्‌ । अनादिमभ्यनिधनमेतदक्षरमन्ययप्‌ ॥ तदेव तें 
प्रवक्ष्यामि खूपं हरिहरात्मकम्‌ । यो वे विष्णुः सवै 
द्रो योर्द्रः स पितामहः ॥ एकमू्िंखयो देवा स्द्र- 
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विष्णुपितामहाः । वरदा छोककतरो छोकनाधाः स्वयं 
भुवः ॥ अधेनारीश्वरस्ते तु व्रतं तीव्रं समास्थिताः । 
यथा जले जङं क्षिप्रं जलमेव तु तद्भवेत्‌ ॥ रुद्रं विष्णुं 
प्रविष्टं तु तथा रुद्रमयोऽमवत्‌। अभ्िरभि प्रविष्स्तु 
अभ्निरेव यथा भवेत्‌। तथा विष्णुं प्रविष्टस्तु रुद्रो 
विष्णुमयोऽभवत्‌ ॥ रद्रमभरिमयं विदाद्विष्णुः सोमा- 
त्मकः स्मरतः । अग्नीषोमात्मकं चैव जगत्स्थावरजङ्ख- 
मम्‌ ॥ कर्तारौ चापहर्तारो स्थावरस्य चरस्य च । जगतः 
शुभकर्तारौ प्रभू विष्णुमदेश्वरो ।॥ कठैकारणकर्तरौ 
ककैकारणकारकौ । भूतभव्यभवौ देवौ नारायणमहे- 
श्वरौ ॥ एते चैव प्रवर्षन्ति भान्ति पान्ति सजन्ति च। 
एतत्परतरं गुह्यं कथितं ते पितामह । यश्चैनं पटते नित्यं 
यश्रनं शरणुयाश्नरः । प्राप्रोति परमं स्थानं विष्णुरुद्रभ- 
खादजम्‌ ॥ देवौ हरिहरौ स्तोष्ये ब्रह्मणा सह संगतो । 
एतौ च परमौ देवौ जगतः प्रभवाप्ययौ ॥ रुद्रस्य 
प्रभवो विष्ुर्विष्णोश्च प्रभवः शिवः । एक ए द्विषा 
भूत्वा छोके चरति निलयशः ॥ न बिना शंकरं विष्णुने 
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विना केशवं शिवः । तस्मादेकल्वमापन्नौ र्द्रोपेन्द्रौ स्तुतौ 
धुरा ॥ नमो रुद्राय कृष्णाय नमः संहतचारिणे । नमः 
वडधेने्ाय सद्धिनेब्लाय वे नमः ॥ नमः यपिङ्गटनेत्राय 
पद्यने्लाय वे नमः । नमः कुमारगुरवे प्रदयश्रगुरवे 
नमः ॥ नमो धरणिधाराय गङ्गाधराय वे नमः। नमो 
मयूरपिच््राय नमः केयूरधारिणे ॥ नमः कपारमालाय 
वनमाखाय वै नमः । नमस्तिशूलहस्ताय चक्रहस्ताय वैं 
नमः ॥ नमः कनकदण्डाय नमस्ते त्रतदण्डिने । नम- 
अमवसनाय नमस्ते पीतवाससे ॥ नमोऽस्तु छक्ट्मीपतये 
पावेतीपतये नमः । नमः खदङ्गधाराय नमो मुसल- 
धारिणे ॥ नमो भस्माङ्गरागाय नमः कृष्णाङ्गघारिणे । 
नमःगमशानवासाय नमस्तवाश्रमवासिने ॥ नमो वृषभवा- 
हाय नमो गरुडवाहिने । नमोऽस्स्वनेकरूपाय बहुरू- 
रूपाय वै नमः ॥ नमः प्रयकत्रौ च नमः सागरशायि- 
ने । नमोऽस्तु सौम्यरूपाय नमो मेरवरूपिणे ॥ विरू 
पाक्षाय देवाय नमः सोम्येक्षणाय च । दक्षयज्ञविनाशाय 
बदेर्नियमनाय च ॥ नमः पवेतवासाय नमः सागरशायि- 
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ने। नमः सुररिपुन्नाय चिपुरघ्नाय वै नमः ॥ नमोऽस्तु 
नरकन्नाय नमः कामाङ्गशायने। नमस्त्वन्धकनाशाय नमः 
कैटभनाशिने ।॥ नमः सहखहस्ताय नमोऽसंख्येयनाहवे । 
नमः सहस्रशीर्षाय बहुशीर्षाय वे नमः ॥ दामोदराय दे- 
चाय मुज्ञमेखलिनि नमः । नमस्ते भगवन्विष्णो नमस्ते 
भगवञ्शिव ॥ नमस्ते भगवन्देव नमस्ते देवपूजित । 
नमस्त सामभिर्गात नमस्ते यजुभिः स्तुत ॥ नमस्ते 
सुरशनरु्न नमस्ते सुरपूजित । नमस्ते कर्मिणां कमे 
नमोऽस्त्वमितविक्रम ।॥ दृषीकेश नमस्तेऽस्तु स्वणेकेश 
नमोऽस्तु ते । इमं स्तवं तु रुद्रस्य विष्णोश्चैव महात्मनः ॥ 
समेय ऋषिभिः स्वैः स्तुतौ तौ सुमहात्मभिः । व्या- 
सेन वेदविदुषा नारदेन च धीमता ।॥ भारद्वाजेन गा- 
येण विश्वामित्रेण वै तदा । अगस्त्येन पुरस्त्येन धोम्येन 
च महात्मना । यश्चदं पठते नित्यं स्तोत्रं हरिहरात्म- 
कम्‌ ॥ अरोगी बखवांश्रैव जायते नात्र संशयः । 
भियश्च लभते नित्यं न च सर्गाज्निवतेते ॥ अपुब्ो 
खभते पुत्र कन्या विन्दति सत्पत्तिम्‌ । गुर्विणी श्णुते 
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यातु षरं पुन प्रसूयते ।। राक्षसश्च पिशाचाश्च मूतानि' 
च विनाशकाः | भयं तत्र न कुवन्ति यत्रायं पल्यतेः ` 
स्तवः? इति । तस्माद्भवदुदाहतस्थले एवाभेदप्रतिपा- 
दनादभेदः सिद्ध एव । नन्वेवमुभयोरुत्कर्षापकर्षप्रतिपादक- 
वचनानां का गतिरिति चेन्न, ओपाधिकमेदभादाय तत्त- 
त्कार्योपाधिकोत्कर्षापकरषप्रतिपादकत्वे विरोधाभावात्‌ । 
अन्यथा दाशरथिपरशुरामयोः परमाथतः विष्णुस्वसूपे- 
णाभिन्नयोरुत्कर्षापकरषप्रतिपादनमनुपपन्नं स्यात्‌, स्व- 
स्येव स्वापेक्षयोत्कर्षापकर्षासंभवात्‌ । यदि च दाशरथि- 
परशुरामयोः समयमेदेन तत्ततकायैवशासप्रकर्षापकर्षो पर~ ` 
माथतस्तरैक्यमेव, तदा ॒वैकुण्ठशितिकण्ठयोरपि कायै- । 
वशादेबोत्कर्षापकर्षो परमाथतस्त्वैक्यमेवेति स्वीकेन्यम्‌ † ` 
अत एव॒ शिवविष्ण्वोः मेदस्यापारमाथिकतप्रतिपादन- ` 
पूवेकपरतया प्रवृत्तानि अभेदवचनानि । तथा च विष्णुपु- 
राणे ‹ सृष्टिस्थिखन्वकरिणीं ब्रह्मविष्णुशिवासिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ योऽहं सत्यं ` 
जगचेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । अविद्यामोहितात्मानः पुरुषाः ' 
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भिन्नदर्शिनः इति । कालिदासोऽपि ‹ एकैव मू्तिर्वि- 
भिदे त्रिधासौ सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । विष्णोहै- 
रस्तस्य हरिः कदा चिद्वेधास्तयोस्तावपि धातुरा्यौ ` इति । 
विष्णुपुरागे-- यथाह वसुधा सवै सयमेतदिबोकसः । 
अहं भवो भवन्तश्च सवै नारायणात्मकम्‌ ॥ विष्णोरन्यं 
तु पश्यन्तिये मां ब्रह्मण एव च । कुतकेमतयो सुढाः 
पच्यन्ते नरकेष्वधः ।। ये च मूढा दुरात्मानो भिन्नं 
पश्यन्ति मां हरेः । ब्रह्माणं च तथा तेषां श्रूणदवयासमं 
त्वघम्‌ › कि बहुना, प्रपच्चजीवपरत्रह्मणां परस्परमेदनि- 
घेधमभेदं च प्रतिपादयन्ति श्रुतिस्पृतिसूल्ञाणि । मेदनि- 
चेधे श्रुतिरपि “ नान्यदतोऽस्ति द्रशटा ' “उदरमन्तरं छरुरुते 
अथ तस्य भयं भवति ` (नान्यदतोऽस्ति श्रोता ‹ द्विती- 
याद्वे भयं भवति ' “मृत्योः स मृट्युमाप्रोतिय इह 
नानेव प्यति" ' ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मभो नद्य 
वेद्‌ “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽद- 
मस्मीति न स वेद्‌ यथा पशुः" । मेदुनिषेषे स्मृतिरपि- 


अहं हरिः सवेमिदं जनादैनो नान्यत्ततः कारणक्रा- 
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यंजातम्‌ । ईदृ चनो यस्य न त्च भूयो भवोद्धवा इन्द्रः 
गेता भवन्ति| न तदस्ति विना देव यत्ते विरहितं 
जगत्‌ । यदासीद्रतेते यश्च यच्च भावि जगतपते ।॥ स्व ख- 
मेव देवेश विना किञ्ित्वया न हि । सितनीरादिभेदेन 
यथैकं दश्यते नभः ॥ ान्तदृष्टिभिरात्मापि तथैकः 
सन्प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ज्ञानं विशुद्धं तिमर बिशोकमशेष- 
ोभादिनिरस्तसङ्गम्‌ । एकः स देवः परमः परेशः स 
वासुदेवो न तदन्यदस्ति ॥ एकः समस्तं यदिहास्ति 
किंचित्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । सोऽहं समस्तं 
स॒ च सबेमेतदात्मस्वरूपं खज भेदमोहम्‌ ॥ अभेदे 
श्रुतिः- "एक एव द्रो न द्वितीयाय तस्थे “एको 
देवः सर्वैभूतेषु गूढ एको वशी सवेभूतान्तरात्मा ` ' सदेवं 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ` ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ ` ‹ ्रहैवे- 
दममृतं पुरस्तात्‌ ` ‹ सर्वं खल्विदं ब्रह्मः ‹ सर्वा वैर्द्र- 
स्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु" "ब्रह्य वा इदमग्र आषीत्‌' 
< चकमे आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्ञान्यत्किचन 
मिषत्‌ । स र्वेदं सर्वं ब्रह्मवेद सवम्‌ ' ‹ हिरण्यगभैः 
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समवतेताग्रे त्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्टः रेतदात्म्यमिदं 
सवेम्‌ ` * अन्तवेदिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः" 
“एको देवो बहुधा निविष्टः एकः सन्बहूधा विचारः! 
° एक एव महानात्मा ` “अन्नियैयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं 
रूपं भ्रतिरूपो बभूव । वायुैयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं 
रूपं ्रतिरूपो बभूव । सूयौ यथा सवेखोकस्य चद्षुनै 
लिप्यते चा्चुेर्बाहमदोषेः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न 
किप्यते छोकटुःखेन बाह्यः" “एको वशी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ' नित्यो नियानां 
चैतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । तमा- 
त्मस्थं येऽनुपन््यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरे- 
षाम्‌ 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः; । 
सर्वेषां भूतानामन्तरतमः स आत्मेति विद्यात्‌” ‹ एकं स- 
द्विप्रा बहुधा दन्ति एकं सन्तं बहूधा कल्पयन्ति । एको 
विममे त्रिभिरित्यादिभिः एको दधार भुवनानि विश्वाः 
इत्यादिभिः । भूतेषु स्मृतिरपि "यदा स्वेषु पुमानेको 
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व्यवस्थितः । तदा ह्येको भवान्सोऽहमियेत द्विफडं बचः ॥ 
एकः समस्तं यदिहास्ति किचित्तद्च्युतो नासि परं ततो- 
ऽन्यत्‌ ॥ सकटमिदमहं च वासुदेवपरः पुमान्परमेश्वरः स 
एकः । इति मतिर चला भवलयनन्ते हृदयगते ब्रज तान्वि- 
हाय दूरात्‌" इति । सूत्राणि (आसति तूपगच्छन्ति भ्रा- 
इयन्ति च इत्यादीनि । एवं श्रतिस्यृतिसूबलादिभिभदमा- 
जनिषेधपूतैकमभेदस्येव प्रतिपादनात्‌ कैमुतिकन्यायेन वच- 
नैश्च शिवविष्ण्बोरमेदः सिद्धः । उत्कर्षादिभरतिपादनं तु 
कार्येणाधिकमिति सवेमवदातम्‌ । प्रकृते “अधिकं मेनिरे 
विष्णुम्‌ इति रामायणवचनं तु अग्रे कतेव्यसकल- 
राक्षसवधदेतुभूतवेष्णवधनुषः श्राशस्त्यप्रतिपादनपरं ज्ञ- 
यम्‌ । अयमर्थोऽ्रे स्फुटः । ततः विष्णुकृतपराभवजनि- 
तकोपेन पुनरपि समारन्धयुद्धं शितिकण्ठमवखोक्य देवाः 
भ्रखादयामासुः । प्रसन्नेन च शितिकण्ठेन तद्धनू- 
रन्न निमेः षष्ठ देवराते न्यासीङ्ृतम्‌ । तदिदमसारं त्वया 
भ्रम्‌, युद्धाखतिनिव्त्तेन विष्णुना च स्वीयं धनुः 
ऋषीके न्याखीकृतम्‌ । तेन चास्मत्पितरि न्यासी- 


वारूकाण्डः । ३६५ 


कृतम्‌ । न्यस्तशस्त्रं चास्मतिितरं सहसखरभुजनिषूदितमव- 
लोक्य, अकारणपितरवधामर्षण त्रिः सप्रकृत्वः प्रथिवीं 
निःक्षुत्रियामकरवम्‌ । ततः स्वभुजवखाभितामखिटां महीं 
काश्यपाय महषेये यज्ञे दक्षिणात्वेन प्रदाय महेन्द्रकृतनि- 
केतनोऽदहं नभस्तरसंचारिदेवर्षिगणग्छाध्यमानशितिक- 
ण्ठधनुभंङ्गश्रवण संजातविस्मयः असारधनुभंङ्गमात्रेणानि- 
णीतिपराक्रमः सारतरवष्णवधनुरारोपणन विज्ञातभुजवी- 
यस्त्वया सह द नद्रयुद्धं कतुमागतोऽस्मि इति अकथयत्‌ । 
षट्‌सप्रतितमे- जामद्ग्न्यवचनश्रवणसंजातसंरम्भः समी- 
पवर्तिपितरगौरवेणापरिकीर्तितस्वपराक्रमो दाशरथिर््रा- 
दमणगौरवेण विश्वामित्रकरते च त्वामुपेक््यावस्थितं बीयै- 
हीनं श्राकृतं क्ष॒न्नेयभिव मां नाबमन्तुमहंसि, पन्य मे 
पराक्रमम्‌ इयभिधाय तत्करात्सशरं धनुरादाय सज्ये 
धनुषि शरमागोप्यामोघोऽयं शरः क वा मोक्तव्य इय 
वादीत्‌ । ननु 


ब्राह्मणो ऽसीति पूज्यो मे बिःजामिन्नर्‌तेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्‌ ॥ 


३६६ धर्माकूते 


इति वचनेन व्राह्मणो न हन्तव्यः इति जानता रामेण 
परशुरामवधोद्यमः कथं कृतः इति चेत्‌, न ; केवखत्राह्म- 
णस्यावध्यत्वेऽपि 


तदहं ते बरं दष्टा धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
बन्दयुद्ध प्रदास्यामि बीरग्छाध्यामिदं तव ॥ 


इति युद्धाथे प्रवृत्तो गुरुरपि ब्राह्मणः क्षत्रधर्म ॑पुरस्कृय 
क्षन्रियेण हन्तव्य एव । तथा च राजधर्मे कृष्णं श्रि 
भीष्मः- ' पितृन्पितामहान्पित्यान्गुरून्सबन्िबान्धवान्‌ । 
भिथ्याप्रशृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धमे एव॒ सः ॥ सम- 
यलखागिनो दुग्धान्गुरूनपि च केशव । निहन्ति यस्ता- 
न्समरे क्षत्रियो यः स॒ धमेबित्‌' इति । तथा उद्योग- 
पवेणि परशुरामं प्रति भीष्पः-“उदयतेषुमथो दृष्टा बराह्मणं 
क्षज्रवन्धुवत्‌ । यो हन्यात्समरे क्रुद्धो युध्यन्तमपटायि- 
नम्‌ ॥ बह्महया न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः । 
क्षज्ियाणां स्थितो ध्म क्षत्रियोऽस्मि तपोधन । यो 
यथा वर्तते यर्सिमिस्तथा तस्मिन्प्रबतैयन्‌ ॥ नाधर्मै सम- 
वाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति। एते देवा; शरीरस्था 
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ब्राह्मण्यं यच्च ते महत्‌ ॥ तपश्च सुमहत्तप्र न तेभ्यः प्रह- 
राम्यहम्‌ । प्रहरे क्च ज्थमेस्य यत्वे राम समास्थितः ॥ 
जाद्यणः क्षुत्रियत्वं॑दि याति शख्रसमुद्यमात्‌ः इति । 
अत एव गुरुभिभींप्मद्रोणकृपादिभिः सह पाण्डवैयुद्धं 
कृतमिति भारते प्रतिपादितम्‌ । विस्तरभिया न छिखि- 
तम्‌ । तस्माद्युद्धाथमागतपरशुरामजयो न दोषायेति । ततः 


तेजो ऽभिहतवी्॑त्वाज्ामदग्न्यो जडीङकतः । 
रामं कमटपत्राक्चं मन्द्‌ मन्दमुवाच ह ॥ 


राम, काश्यपाज्ञया भूमिभागं परिखज्य महेन्द्रभूषरं 
गच्छामि त्वं च मे तपोब्रखार्जितारछो काशहीखभिदहिते, 
रामेण च तथा कृते, सक्रख्देवगणसंस्तूयमानमदिमानं 
रामभद्र सादरं प्रदक्षिणीकुबेन्‌ 


अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरोत्तमम्‌ । 
धञुषोऽस्य परामशत्खस्ति तेऽस्तु परतप ॥ 


पते सुरगणाः सर्च निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकमाणमग्रतिद्धन्द्रमाहवे ॥ 


३६८ धर्मां्ूते 


न चेयं मम काकुत्ख बीडा भवितुमदहेति । 
त्वया तरैरोक्यनाथेन यदहं विमुखीङ्‌तः ॥ 


सप्रसप्रतितमे-- गतो जामदग्न्यः, चातकाङिजैरमिवः 
त्वच्छासनमभिकाह्ति चतुरङ्गिणी सेना, तदाज्ञापयतु 
भवानिखवदत्‌ । अथ दशरथोऽपि तद्रचनामृतधारया 
खजीवितमिव ससुतमास्मानं मन्यमानस्तं परिष्वज्य मूर्रिः 
चोपाघ्राय पताकाध्वजमाछिनीं सिक्तराजपथप्रकीणेक्र- 
समोत्करां स्वागमनश्रवणसंजातहर्षप्सयुद्रतपौरजानपदस- 
माकीणेराजपथामयोध्यां विवेश ॥ ततः 


चुतरैरलुगतश्रीमाञ्श्रीमद्धिश्च महायशाः । 
परविवेश गरं राजा हिमवत्सदशां पुनः ॥ 


ननन्द सजनो राजा गृहे कामैः खुपूजितः। 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥ 


वधूम्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । 
ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यद्रखिनीम्‌ ॥ 


बाङूकाण्डः । | ३६९ 


कुदाध्वजसखते चोभे जगु चेपपलयः। 
मङ्गखारम्भनैश्चैव होभिताः क्षौमवाससः ॥ 


देवतायतनान्याद्यु सवोस्ताः प्रव्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्याभिवादांश्च सवौ राजसुतास्तदा ॥ 


स्वं स्वं गृदमथासाद्य कुबेरभवनोपमम्‌ । 
गोभि भ्रनेश्च धान्येश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ 


रेमिरे मुदिताः सवा भवैभिः सहिता रहः । 
कुमाराश्च महात्मानो वीर्यणाप्रतिमा भुवि ॥ 


कृतदारा: छृताखाश्च सधनाः सखुद्ज्ञनाः । 
दयुश्रषमाणाः पितरं वतेयन्ति नरषभाः ॥ 


अत्र “प्रविवेश गृहं राजाः इति वचनेन पाणिग्रहणान- 
न्तरं क्रियमाणो गृहप्रवेशः, ‹ मङ्गखाखम्भेनरैव शोभिताः 
इति वचनेन स्मीकतेकमङ्गटानि, “देवतायतनान्याश्यु 
सर्वास्ताः प्रयपूजयन्‌ " इत्येतेन च देशकुरधर्माः, ' गोभि- 
धनैश्च धान्यैश्च तर्पयित्वा द्विजोत्तमान्‌ इति वचनेन 


३७० धर्मांकूते 


वैवादिकन्रह् चर्यादिव्रतसमा्यङ्ग ्राह्मणसंतपैणपू्ैकं स्व- 


स््यनवाचनम्‌, “रेमिरे दिताः सर्वा भृभिः सहिता 
रहः? इति वचनेन क्रमप्राप्रं संवेशनारूपं कमे चोक्त 
अवति । तथा च आश्चङयनः- ““ प्रयाण उपपद्यमाने "पूषा 


त्वेतो नयतु हस्त गृह्यः इति यानमारोहयेत्‌ “ अस्मन्वती- 


रीयते संरभध्वम्‌ ' इयधेर्चैन नावमारोहयेत्‌ । उत्तरेणो- 
त्रमयेत्‌ ‹ जीवं रुदन्ती" इति रशुदलयां विवाहाभिमग्रतो- 


ऽजखं नयन्ति । कल्याणेषु देशब्रक्षचतुष्पथेषु “मा विदन्प- 


रिपन्थिन ` इति जपेत्‌ ‹वासे वासे सुमङ्गरीरियं वधू- 
रिति" ईक्षकरानीक्षेत । (इह प्रियं प्रजया ते समृष्यताम्‌ ` 
इति गृहं प्रवेशयेद्धिवाहाच्चिगुपसमाधाय प्श्चादस्यानङ्ह 
चर्मास्तीयं प्राग््रीवमुत्तरलोम तस्मिन्ुपविष्टायां समन्वार- 
व्यायाम्‌ आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः ' इति चतसृभिः 
भ्रयचं हूत्वा, (सम जजन्तु विश्वेदेवाः” इति दघ्नः प्राश्य 


भ्रतिप्रयच्लेदाज्यशेषेण वानक्ति हृदये । अक्षारल्बणा- ( | 


-हिनौ ब्रह्मचारिणावधःशायिनौ स्यातामत उर्ध्वं चिरान्न 
दादशरात्रं संवत्सरं वैक ऋषिर्जायत इति चरितव्रतः 
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सूर्याविदे वधूवस्रं दद्यादन्नं ब्राह्मणेभ्योऽथ स्वस्खयनं वाच- 
यीत ` अत्र ब्रह्मचारिणावधःशायिनौ स्यातामिति घ्रत- 
समाप्निपयन्तं ्रह्मचयेकथनात्‌। “ यत्तु समानं तद्वक्ष्यामः 
इति सूत्रन्याख्यानावसरे विवाहे विदेदेषु सद्य एव व्यवायो 
दृष्टः । त्रिरात्रमिति गृह्ये ब्रह्य चर्यं विहितम्‌ । भव गृह्यो- 
क्तमेव कायम्‌ । न सथो व्यवाय इति वृत्तिक्ृद्धाक्याच्च 
त्रिरात्रानन्तरमेव संवेशनाख्यं कम कतेव्यमिल्यक्तं भवती- 
ति । अथ खलु ' उच्चावचजनपदधर्मा प्रामधमश्चि तान्वि- 
वाहे प्रतीयात्‌ ` इति । बोधायनोऽपि- ““ अनुनयन्त्येतम- 
भ्निम्‌, अथनां पितुरङ्गादुद्रहति गुरोर्वा ‹ये वध्वः' इति । 
अथनां दक्षिणे हस्ते गृहीत्वा स्वरथमारोप्य स्वान्गृहानानय- 
ति पूषा त्वेतो नयतु इति । पन्थानमनुमन्त्रयते युगं पन्था- 
नम्‌ ` इति । अथ ओषधिवनस्पतयो नद्यो वनान्यनुमन्तर- 
यते “या ओषधयः' इति । अथ जायामानीय स्वान्गृहान्प्र- 
पादयति °भद्रान्ग्रृहान्‌ ` इति । अथैनामानड्हे चमण्यु- 
पवेशयति ! इह गावः ' इति । अत्राभ्याममात्या बीजान्या- 
रोपयन्ते । अथ वाचं यच्छत आ नक्षव्राणामुदयात्‌ । 


३७२ धर्माकूते 


अथाहोरात्रयोः संधिमनुभन्रयते “ नीरखोहिते भवतः? 
इति । अथोदितेषु नक्षतरेपूपनिष्कम्य धुवमरन्धतीं च दशे- 
यति ‹ धुबोऽसि ` इति धुवम्‌ ° सप्रषेयः' इत्यरुन्धतीमिति ¢ 
क्थ स्थालीपाकं श्रपयत्या धेनुवरप्रदानात्‌ । अथाञ्यशे- 
वेण हिरण्यमन्तर्धाय मूभरि संखावं जुहोति व्यस्तसमस्त- 
व्याहृतिभिः । अथैनां प्रदक्षिणमन्नि पर्याणयति {अर्यम्णो 
अभ्रिम्‌" इति । अथ संवेशनम्‌ , “अथ श्रीमन्तमागारं सं- 
मरृष्टोपलिप्ठं गन्धवन्तं पुष्पवन्तं धूपवन्तं दीपवन्तं तस्पवन्तं 
साधिवासं दिक्षु सर्पिः सत्रेन्धनप्रद्योतितम्‌ उदङ्कम्भाद्‌- 
शौच्छिरसं प्रपाद्य तस्मिन्नेनां संवेश्य तस्या अन्तिके 
जपति “उदीर्ष्वातः? इति । अथैनामुपसंवेशयति ' प्रजाप- 
तिः सियाम्‌? इति । अथास्याः स्तोकोति विवणोति 
° प्रजाये त्वा” इति। सा यद्यश्रु क्र्यात्‌ तामनुमन्रयते “जीवां 
रुदन्ती इति । ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुसपन्न प्रागुपनयनाजनात 
इत्यभिधीयते उपनीतमात्नो व्रतचारी वेदानां किंचिदधीत्य 
ब्राह्मण एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवति अङ्गाध्याय्य- 
नूचानः कल्पाध्यायी ऋषिकस्पः सूत्तप्रवचनाध्यायी भ्रूणः 
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चतुर्वदादषिः अत ऊध्व देवः । यदि कामयेत श्रोत्रियं जनये- 
यमियहन्धल्युपस्थानान्तं कृत्वा च्रिरात्रमक्षारख्वणाशिना- 
वधःशायिनौ ब्रह्मचारिणावासाते अहतानां च बवाखसां 
परिधानं सारयप्रातश्चालङ्कूरणम्‌ । इषुप्रतोदयोश्च धार- 
णम्‌ । अभ्निपरिचर्या च । चतुर्थ्यो पकहोम उपसंवेशनं 
च । अथ यदि कामयेतानूचानं जनयेयमिति द्वादश- 
रात्रमेतद्रतं चरेत्‌ । व्रतान्ते पकदहोम उपसंवेशन च। 
अथ यदि कामयेत ऋषिकल्प जनयेयमिति मासमेत- 
तद्रतं चरेत्‌ । व्रतान्ते पकटोम उपसंवेशनं च । अथ यदि 
कामयेत भरणं जनयेयमिति चतुरो मासनेतद्रतं चरेद्रतान्ते 
पक्होम उपसंवेशनं च । अथ यदि कामयेत ऋषिं 
जनयेयमिति षण्मासानेतद्रतं चरेत्‌ । व्रतान्ते पक्रहोम 
उपसंवेशनं च । अथ यदि कामयेत देवं जनये- 
यमिति संबत्सरमेतद्रतं चरेद्रतान्ते पकहोम उपसं 
वेशन च । अथ यदा मलब्रद्रासाः स्यात्‌ इसादिना 
< सर्वाण्युपगमनानि मन्त्रवन्ति भवन्तीति बोधायनः । 
‹ यच्।दौौ यश्चार्ताविति शाटीकिः' इलयन्तेन गरहभ्वेशान- 
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न्तरकतेव्यसंवेशनप्रसङ्गादतुसंवेशनयुक्त्वा, गृहप्रवेशाय- 


च्वमेऽहनि मत्स्यबङ्ि वदति (अथाभ्यां पच्वमेऽहनि ` 


नापितकमे ङबेन्ति । नापिताय पयोदं द्त्वा प्रामाद्मा- 
चीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्कम्य यत्रैकमुदुम्बुरमूं पप्य- 
न्ति, तं प्रदक्षिणं परिसमूह्य प्रदक्षिणं गन्थेरनुङिम्पन्‌ ज~ 
पति “यथा त्वं वनस्पतेः इति । सुमनोभिः प्रच्छादयति 
“यथा त्वं वनस्पते इति । अत्रैव त्रिवृतान्नेन बङि- 
मुपहरति, मन्त्रं चोदाहरन्ति-- ‹ उजेस्वान्पयस्वान्‌” 
इति । अन्नं संस्छय ब्राह्मणान्संपूज्यारिषो वाचयिता, 
जानुदघ्नमुदकमवबतीय प्राचीनदशेनाहतेन वाससा म- 
स्स्यान्गृह्णीतो श्ह्मचारिणं प्रच्छतः, `“ ब्रह्मचारिन्कि प- 
श््यसि ' इति । स पृष्टः प्रतिन्रूयात्‌ “पुत्राश्च पद्यु ' इति । 
अथेनान्मस्सयानुदुम्बुरमूडे वकानां बछिमुपाहरति “ दी- 


्घायुताय वचेसे ” इति । अत्रैव निर्मास्यानि परिभुक्तानि 


वासांसि प्रतिसरांश्च भरतिमुच्य उदुम्बरशाखायां संख- 
जति । अथावगाह्यान्योन्यस्य प्रष्ठ धावयित्वा उदकान्तं 
रति यौति “प्रतियुतो बरुणस्व पाशः इति । अन्योन्य- 
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मंकृत्य रक्तानि वासांसि परिधायाहतन वाससा वति । 
यानेन पद्धथां बा गृहं गत्वा श्क्षाछ्ितपाणिपादौ अप 
आचम्य वाग्यतौ शयनमारभेते । श्ोभूते वश्वदेवेन 
प्रतिपद्यते । मासिश्राद्ध न चापरपक्षे" इति । आप- 
स्वभ्बोऽपि ‹तां ततः प्रवाहयेत्‌ प्रवाहारयेत्‌ इयादि 
“गृहयानुत्तरया संकाडायति ` ° गृहान्प्रपादयश्चत्तरां वाचयति 
दक्षिणेन पदा ` “न च देहखीमधितिष्ठति ` “ उत्तरपूवेदेशे- 
ऽगारस्याच्रेरुपसमाधानादययाज्यभागान्तेऽन्वारन्धायामुत्तरा 
आहूतीहूत्वा जयादि प्रतिपद्यते परिषेचनान्तं च क- 
त्वा, उत्तरया चमेण्युपविशतः उत्तरो वरः ‹ अथास्याः 
पस्लोजीवपुश्रायाः पुत्रमङ्क उन्तरयोपवेश्य तस्मे फलान्यु- 
तरेण यजुषा प्रदाय उत्तरे जपित्वा वाचं यच्छत आ 
नक्षत्रेभ्यः" ‹ उदितेषु नक्षत्रेषु प्राचीमुदीचीं वा दिशयु- 
पनिष्कम्य उत्तराभ्यां यथाङ्गं. धुबमरन्धतीं च दक्षे 
यति ' इत्यादि । तं चतुध्यापररात्र इत्युपक्रम्य जयादि 
प्रतिपद्यते । परिषेचनान्तं कृत्वा उत्तरास्तिश्नो जपित्वा 
मेषं समावेशने जपेत्‌ ' इति। शेषम्‌ अनुवाकशेषम्‌- आरो- 
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होरुमित्येवमादि । समावेशने समावेशनकाङे जपेत्‌ । 
समावेशनं च तस्मिन्नेवापररात्रे नियमेन भवति । इदमेव 
समावेानं मन्त्रवन्नान्यानि । परिषेचनान्तवचनमानन्त- 
्याथिम्‌ । परिषेचनान्ते एतदेव कमे यथा स्यात्‌ तेन 
भोजनं प्रागेव भवतीवयनाकुखायाम्‌ । अथात्र श्रीमन्तमि- 
तादिना स्तोकोति विन्रणोतील्यन्तेन, चतुर्थ्या पकहोम 
उपसंवेशनं चेत्यनेन व्रतान्ते पक्होम उपसंवेशनं चेत्येवं 
रूपेव चनैश्च, अथाभ्यां पश्चमेऽहनीत्यारभ्य वाग्यतो शयन- 
मारभेते इयन्तेन प्रसिद्धयुपसंवेशनमिति । सूत्रेण प्रवेशदो- 
मानन्तरसंवेश्नमनृद्य शोभत इत्यारभ्य अथास्तमितादि- 
स्येऽन्योन्यमरङ्ृत्य उपरि शय्यायां शायाते । वधूमभिम- 
न्त्रयते सुमङ्गखीरियं वधूरिति । अथेनां सवेसुरभिगन्ध- 
मास्यानक्तीति परिभाषासूज्नेण सर्वाण्युपगमनानि मन्त्र- 
वन्ति भवन्तीति बोधायनो यच्चादौ य्वर्ताविति शारी 
किरित्यनेन च, त्रिरात्रमुभयोरधःशय्या त्रह्मचयं क्षार- 
खवणवजनं चेत्यापस्तम्बसुत्रे, यदि कामयत श्रोत्रियं 


जनयेयमिव्युपक्रम्य ब्द्यचारिणावधःशायिनौ स्वाता- 
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मिति बोधायनसू्े, ‹ अत उध्वैमक्षारख्वणाशिनो ब्रह्म- 
चारिणावधःशायिनौ स्यातां चिरान्न द्वादशराब्ं संवत्सरं 
वैकऋषिर्जायते ` इत्याश्चरायनसूत्रे च च्िरात्रादिकाल- 
विशेष एव सख्युपगमनाभावरूपत्रह्मचयेप्रतिपादनेन सा- 
्षात्संवेशन प्रतिपादकः चतुर्भ्यो पक्रहोमसंवेशने चेयादि- 
बचनेश्च चरतुकाखाटाक सवेशनानि सिद्धानि । तथा 
ऋतौ च संनिपातोदारेणानुत्रतमिति । अस्याथः रजो- 
दङशेनादारम्य षोडशाहोरात्रा ऋदतुस्तत्र संनिपातः संप्रयो- 
गोऽक्षरेण सह कतेन्य: । छान्दसमेकवचनम्‌ । शासख्नीयो 
नियमः । स च आदाश्चतस्रो वर्ज्या; एकादशी योदश्ची 
च शेषा दश्च प्राह्या इत्येवमादिरूपः । अनुव्रतं तदनुरो- 
धेन, आपस्तम्बोक्तिस्तु ‹ नियमः चतुर्थीप्रभृति षोडशी- 
मुत्तरासुत्तरां युग्मां प्रजा निश्रयसमृतुगमन इत्युपदिशन्ति 
इति । तत्र च उत्तरामृत्तरामिति वचनात्‌ षोडश्यां रात्रौ 
मद्यादियोगाभावे गच्छतः उत्कृष्टः पुत्रो भवति चतुरथ्या- 
मवरमः । एवं पश्चद्श्यामुत्करष्टा कन्या । पश्चम्यामवमा । 
णते मध्ये कल्प्यम्‌ । पोडशस््ेव रात्रिषु गमनं गभदेतुः । 
1 30 
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तज्ञापि प्रथमं तथान्तरारेऽपि दार ए अन्तरा मध्यम्‌ 
ऋतोरन्तरारे मध्येऽपि संनिपातः द्यादार एव कामे सति 
जाद्यणवचनान्च संवेशनम्‌ । यदिदमनन्तरोक्तं संवेशनं 
तत्र जाद्मणवचने प्रमाणम्‌ ' काममाविजनितोः संभवाम" 
इति। आविजनितोः पुब्ोतद्दिपयन्तं यथेच्छं संगच्लेमहि ` 
इत्यथैः । एवमुक्तानि सर्वाण्यपि संवेशनानि दिवा न 
कतेव्यानि । तथा चाथवेणी श्रुतिः-- प्राणं बा एते 
प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रया संयुज्यन्ते ब्रह्मचयेमेव तद्यद्रात्रौ 
रसा खयुज्यन्ते ` इति । आपस्तम्बोऽपि--' अहन्यसंबेश- 
नम्‌” इति । एवं चोदाह्ृतवचनेर्विवाहभमृति आकतैवास्पु- 
रस्ताहतावन्तराले गभ॑काटे च सरवेशनानि रात्रौ कतै- 
व्यानीति स्थितम्‌ । तन्न विशेषमाह आपसतम्बः-- 
“सदा निशायां दारं प्रयर्कु्बींत ' इति । तथा सख्मीवास- 
सेव संनिपातः स्याद्यावत्संनिपातं च सहशय्या ततो नानो- 
द्कस्परीनमपि वा छेपान्प्रक्षाल्याचम्य प्रोक्षणमङ्गाननिम 
इति । नन्विदमसंगतम्‌ । ' भ्राप्रजोदशेनात्पन्नीं मोहाद्रत्वा 
पतत्यधः । व्य्थींकारेण शुङ्खस्य ब्रह्महत्यामवाश्रयात्‌' इति 
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रज्नोदशनप्रागभाविसंभोगस्य शुञधेयथ्यप्रयुक्तब्रह्महत्याख- 
श्वणपातित्यापादकस्वप्रातिपादकवचनविरोधादिति चेन्न । 
‹ काममाविजनितोः संभवाम ः इति । तस्मादत्वियाः 
स्वियः प्रजां विन्दन्ते काममाविजनतोः संभवन्तीति 
गभेधारणप्रभूत्याघ्रसवं संभोगप्रतिपाद्कश्चुत्या विरो- 
धत्‌ । विरोधे त्वनपेक्षं खात्‌ । विप्रतिषेधे श्रतिरक्चणं 
बीय इति जेमिन्यापस्तम्बसूललाभ्यां सपेक्षश्रतेनिरपेश्च- 
श्रत्या वाधात्‌ । आपस्तम्बसूत्र यदा मखवद्रासाः स्यादित्या- 
दिना सभ्रकारम्‌ कटतुसमावेशनमभिधाय एतदेव ऋतुगम- 
नम्‌, ऋतौ च संनिपात इत्यनेनानूदयय अन्तराखेऽपि दार 
एवेत्यनेन ऋत्वोरन्वराङेऽपि गमनमभित्राय तत्न गर्भधारः- 
णभ्रमृत्याप्रसवं स्वेशनस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मादृतवि- 
यास्त्रियः प्रजां विन्दते काममाविजनितोः संभवन्तीति 
श्रि त्राद्यणवचनाञ्च संबेशनमित्यनेन सूत्रेण अनरतुकाल- 
गमनत्वाविरोषेण हेतुना प्रमाणव्वेनोदाहरता आचार्येण 
तेनैव देतुना आैवादपृवमभिसंवेशने इयमेव श्रतिः प्रमाण- 
मित्युक्तं भवति । अत एव उक्तं गृहप्रवेशनप्रश्ति त्रिरात्र, 
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इाचर्यपरतिपादनपूवैकं चतुर्दिने संवेशनम्‌ । तथा * ऋता- 
वुपेयात्सवैल् वा प्रतिषिद्धवजंम्‌? इति गौतमव चनेन 
‹ ऋतुकााभिगामी स्यास्स्वदारनिरतः सदा । पवेवज 
त्रजेचेनां तदतो रतिकाम्यया? इति। भार्याप्राथनया अनू- 
तावपि गमनप्रतिपादकमनुवचनेन, “यथाकामी भवेद्वापि 
स्लीणां बरमनुस्मरन्‌” इति काममाविजनितोरिति श्रुति- 
सिद्धयथेष्टगमनप्रतिपाद कयाज्ञवल्क्यवचनेन, उर्तुकाटा- 
भिगमनं पुंसा कार्य प्रयन्नतः । “ सदवापवैवजक्लीणां मतं 
हि तत्‌ इति वृहस्पतिवचनेन, अथ उध्वं ब्रह्मचयेमित्युप- 
क्रम्य स्वदार इत्येकं मन्रवस्रयोग इदयकम्रता वित्यपरमथा- 
भिन्रह्मचर्ये विवाहे ज्िरात्रमरतौ त्रिरा्ममावास्यायां पौ. 
णेमास्यां श्राद्धं दत्वा च भुक्त्वा चैकरात्रं परखरीषु याव- 
उ्नीवमगन्याधेये दइादशरावमाग्रयणेष्टिपशुबन्धानामुपवस- 
येष्वेकरालमेवमेव, स्वेषु वेदकस चातुमस्यिषु संबत्सरं 
यथाप्रयोगमन्येषु यज्ञक्रतुषु अन्यततोदीसत्रेषु धर्म्रतेषु 
चै तदेतद्धन्यमिति उक्तकाख्वजामितरकाठे शख्जीगमनस्य 
बरह्मचयेत्वप्रतिपादकबोधायनपरिभाषासूत्रेण च अन्रूतु- 


षद - = => 
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कालेऽपि स्छ्युपगमनाङ्गीकारेण सुखार्थं शुङकविमोकस्या- 
दोषत्ावगमनेन एकस्य वचनस्य बहुस्म्रतिविरोधे विभ्रति- 
षिद्धधमेसमवाये भूयसां स्यात्‌ स्वघर्मत्मिति न्यायेन 
बहुभिरेकख वाधोऽभ्युपगन्तव्य इत्यप्रमाणमेव निषेधब- 
चनम्‌ } ननु विरोधे सति अप्रामाण्यं स्यात्‌ । स एव 
नास्ति । आतेवानन्तरं विवाहाङ्गीकारेण उभयोरविरो- 
धेन प्रामाण्यसंभवात्‌ | कुन्तीसतवत्योः पुब्नोखत्त्यनन्त- 
रमपि विवाहद्शेनेन आर्तवानन्तरविवाहस्य कैमुतिक- 
न्यायसिद्धत्वात्‌ इीत चेत्तदुच्यते । रजोदशनातपूवैमेव 
स्मृतिषु विवाह्य विदिततया रजोदशनानन्तरं विवाहस्य 
कन्यादानस्य च निन्दितितया च ऋत्वनन्तरं कन्यादान- 
विबाहयोग्यत्वं वक्तमशक्यत्वात्‌ । तथा च बहस्पतिः-- 
° गोरीं ददननाकषरषट वेकुण्ठं रोदि्णीं ददत्‌ । कन्यां ददद्- 
रोकं रौरवं तु रजस्वरम्‌ ' । सरवर्तोऽपि-- अश्टवर्षा 
भवेत्कन्या नववर्षा तु रोदिणी । दशवर्षां भवेद्रौरी अत 
उर्ध्वं रजस्वद्धा विवादस्त्श्वर्षायाः कन्यायास्तु भ्रज्- 
स्यते “श्रप्रेतु द्वादशो वर्च यः कन्यां न प्रयच्छति, 


३८२ धर्माकूते 


मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥ 
माता चेव पिता चैव ्येष्ठ्राता तथैव च । त्रयस्ते नरकं 
यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ तस्माद्िवाहयत्कन्यां 
यावन्नतुमती भवेत्‌ । यस्तां समुद्रहेस्कन्यां ब्राह्मणो मद- 
मोहितः ॥ असंभाष्यस्त्वपाङ्कयः स विप्रो वृषरीपतिः" 
इति । इत्येवमादि भि्वहुभिः स्थृतिभिः रजोदशचनानन्तरं 
विबाहकन्याप्रदानयोर्निन्दितत्वेन रजोदशनानन्तरकाली- 
नविवाहस्यात्यन्तनिन्दितत्वात्‌ । कुन्तीसत्यवत्योस्तु अध- 
मयोऽपि पत्रोत्प्यनन्तरो विवाहः दोषाभावस्य कन्य- 
कात्वस्य चानुप्रहेण तेजोविशेषेण च प्रत्यवायाधायको न 
भवति । इतरेषां तु प्रत्यवायकर एव । तथा चापस्तस्बः- 
दृष्टो धरमैव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषां तेषां तेजोविशेषेण 
प्रत्यवायो न विद्यते, तदन्वीक्ष्य प्रयु खानः सीद्यवरः 
इति । तस्मास्प्राप्रजोदशीनादिति बचनमाद्रणीयमेव ¦ 
यद्रा चातुमौस्यान्तराखकाले-- “न मांसमश्नाति न शि- 
यमुपेति ऋतेवाजायां नोपरियास्ते ' इयापस्तम्बसूत्रेण 
चातुमौस्यबतान्युपेयान्मधुमांसख्बणर्यवङेखनानि च ब~ 
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जयेत । ऋतौ भार्यामुपेयादित्याश्वङायनसत्रेण, ऋतु- 
काल एव गमनस्याभ्युपगतत्वात्‌ । अनृतुकार गमनस्य 
प्रतिषिद्धत्वाश्च, चातुमास्ययानजिनः अन्तरारुकाठे अनृतौ 
गमनप्रतिषेधकतया प्रामाण्यं समथनीयम्‌ । युक्त 
चैतत्‌ । मोहादिति विशेषणेन निषेधपरामशनप्रतिषाद्‌- 
नात्‌ , पन्नीशब्देन यज्ञसंयोगस्य विशोषणत्वावगमाच्ेति । 
ननु ^ प्राग्रजोदशेनात्‌' इति वचनेन प्रथमरजोदडनाू्व 
समावेशनं प्रतिषिध्यते । आधानं तु जातपुत्रः कृष्णकेशो- 
ऽम्रीनादधीतेति वचनेन, पुत्रोत्पत्त्यनन्तरं विहितम्‌ । एवं 
सति कः प्रसङ्गः प्राम्रजोदद्यीनाचातुर्मास्यान्तराख््रताना- 
मिति चेन्न । विवाहसमाप्तौ अत्रागन्याधेयस्य काडः जा- 
यामवाप्य दशमेऽहन्यभ्निमादधीत इति बोधायनवचनेन, 
विवाहानन्तरं दशमदिन एव अग्न्याधेयस्य विदहितघात्‌ ¦ 
अगन्याघेयप्रभ्ूयथेमान्यज्ञलसराणि भवन्ति । यथतद्गन्या- 
घेयमग्निहोत्रं दर्शपृणमासावाग्रयणमुद्गयनदक्षिणायनयोः 
पशुश्वातुमस्यानि ऋतुमुखे षद्रोता वसन्त ज्योतिष्टोम 
इत्येव क्षेमप्रापणमिति वचनेन च चातुमस्थानामपि 
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विदितत्वात्‌ आर्तंवादूर्वं चातुमस्यानामस्त्येव प्रसङ्गः । 
एवमन्यानप्यवंजातीयकानि- आतंवासूै गमनप्रतिषेध- 
कानि वचनानि नियमयुक्तगृहस्थपरतया यथायोग्यं यो- 
जनीयानि । तस्मात्‌ “रेमिरे मुदिताः सर्वाः भदभिः 
सहिता रहः ` इति वचनेन विबाहसमनन्तरमेव यत्संवे- 
शनं भगवता वाल्मीकिना उक्तं तत्सर्वं शाखसंमतमेव 
इति सिद्धम्‌ । यदुक्तं ख्रीकठृकमङ्गलानीति तत्रापस्तम्बः- 
तथा ^ मङ्गरन्यव्रतश्च आ द्खीभ्यः प्रतीयेरन्‌ ` इति ‹ खी- 
भ्यः स्ैवर्णेभ्यो धर्मशेषान्प्रतीयात्‌ इति च “एतेन देश- 
कुरुधर्मा व्याख्याताः” इति च । आश्वङायनोऽपि- ‹जा- 
हयण्यश्च ब्रृधाजीषपलन्यो जीवप्रजा यद्यटुपदिशरोयुस्तत्तत्कुयैः" 
इति । काडिदासोऽपि प्रायेणेष॑विधे कार्ये पुरन्ध्रीणां 
प्रगल्भता इति । ऊुख अरमेस्यावश्यकतामाह भगवान्गी- 
तायाम्‌ ˆ उच्रिन्नङ्कुरधर्माणां मनुष्याणां जनादन । नरके 
नियतं वासो भवतीखनुशुश्रुमः› इति । आदिपवण्यपि 
भीष्म प्रति शल्यवचनम्‌-- "पूव प्रवर्तितं किचिष्कुटे- 
ऽस्मिन्चपसत्तमेः। साधु वा यदि वासाधु तन्नञातिक्रान्तसु- 
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त्सहे ॥ व्यक्तं तद्भवतश्चापि विदितं नात्र संशयः । न च 
युक्तं तथा वक्तु भवान्देहीति सत्तम ॥ डुखुधमः स नो 
वीर प्रमाणं परमं च तत्‌ । तं भीष्मः प्रयुवाचेदं मद्रवा- 
राजं महामतिः ॥ धम एष परो राजन्‌ सखयमुक्तः स्वयं. 
भुवा । नात्र कश्चन दोषोऽस्ति पूर्वैर्विधिरयं कतः ॥ 
विदितेऽयं च ते शल्य मर्यादा साधुसंमता ` । ततः शल्यः 
भीष्मभ्रदत्तं बहुविधं धनं प्रगरह्य स्वसारं दत्तवानिति । रत्न- 
माखायां विवाह्रकरणेऽपि- “न शाखदृष्स्या विदुषा 
कथंचिद्धिलङ्गनीयाः इुख्देरेषु धर्माः । मूं हि तेषू- 
च्यते वेदशाखाभूयानधमेशितिभङ्गदोषात्‌' । एवं च 
पाणिब्रहणगृहप्रवेशस्रीकृतमङ्गखदे शकुखधमसंवेशनादङ्गयु- 
क्तो विवाहः प्रतिपादितः । ततो दशरथभरताह्वानाय 
समागतं चिरकारोषितं युधाजितमवखोक्य चतुर ङ्गबल- 
परिहृतं सशत्रन्नं भरत मातुख्कुखं प्रापयामास । 


गतेषु भरते रामो टक्ष्मणश्च महाबलः । 
पितरं देवसंकाद्ठा तोषयामाक्षतुस्तद्‌ ॥ 
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पवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा । 
रामस शीखबत्तेन सवं विषयवासिनः ॥ 


भरिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकता इति । ` 
गुणादरुपयुणाश्चापि भीतिभयो भ्यवधेत ॥ 


“ ततः उन्तमेरु्तमैर्मियं संबन्धानाचरेत्सदह । निनीषुः 
काछमुत्कषमवमानवमांस्सजेत्‌ › इति मनुना उन्तमकुख- 
विवादेन करोत्करषकथनात्‌ समैरपि स्वस्वकुखोतकर्षाय 
उन्तमक्कुरे विवाहः कतव्य इति सूचयन्‌ , प्रकृते राजर्षि- 
युतः उत्तपराजकन्ययेति च विशेषणदयेन वधूवरयोः 
उत्तमकुखोरपन्नयोतिवाहं निगमयति । 


तया ख राजर्षिंदतोऽभिरामया 

समेयिवायुत्तमराज्कन्यया । 

अतीव रामः श्ुद्युभेऽतिकामया 
विभुध्चिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ 


रः 
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ये धर्मैकनिसर्गसिद्धरुचयो ये वेदवे्े परे 

पुंसि ब्रह्मणि मैथिलीसह चरे भक्ता रघूणां बरे । 
ये वा कौतुकिनो रघुद्रहकथादौीसमाकणने 

ये वा मम॑विदस्त एतदुररीकुवेन्तु तैस्तेगुणे: ॥ 


श्रतिदिनमपि श्रीयज्ञेशषप्रसादसुपेयुषा 
गुरुपरकृपाधाक्ना श्रीमत्रियम्बकयञ्वना । 

ग्रथमरचिते काण्डे रामायणस्य महर्षिणा 
श्रकटितमिदं धर्माकृतं यथामति गृह्यताम्‌ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
चतुर्विशत्साहलिकायां संहितायां 


बारखकाण्डः समापनः ॥। 


०1५5६ 00 ।4 २६।०५/६ 
८^२05 ©? 511९5 २0॥^ 115 ?0ल<हा 


(4४ 0 10 रषा0 18२५९२॥ 


| ‡ ,4 1 क्ाा098 1682899 81181111 
3657 00818111 

न ४ \ 

19516 

५०] 


